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: प्रस्तावना । 


गत शताब्दी में जे अनेक पुरुष-रत्न भारतवष में उत्पन्न हुए 
हैं उनमें महादेव गोविन्द रानडे का स्थान बहुत ऊँचा है । देश 
श्रेर समाज, की उन्नति के लिये कटिबद्ध, अनेक सज्जन उनको 
गुरु का आसन देते हैं। ओर यह उचित ही है, क्योंकि उनके 
बिना न जाने महाराष्ट्र प्रान्त की क्‍या दशा होती और भारतवर्ष 
किस अवस्था में होता ? ऐसे महापुरुष के जीवन-चरित्र को 
हिन्दी-पाठकों के सन्मुख रखने में क्षमाप्रार्थी होने की आवश्य- 
कता नहीं है। यह पुस्तक श्रीयुक्त सूयेराम सेमेश्वर देवाश्रयी कृत 
महादेव गोविन्द रानडे के संक्षिप्त जीवन-चरित्र का गुजराती से. 
अलुवाद है। मूल पुस्तक को गुजरात प्रान्त में अच्छा आदर प्राप्त 
है। उस प्रान्त के अनेक सज्जनों ने, और शिक्षा-विभाग ने भी, 
उसकी प्रशंसा की है ओर बालकों के लिए विशेष रीति से उप- 
योगी माना है। देवाश्रयी महाशय ने हिन्दी अनुवाद के लिए 
सहष अनुमति दी, अतएवं उनको अनेक धन्यवाद । 

परमेश्वर से प्राथेना है कि हमारे बालक इस पुस्तक द्वारा रानडे 
के उज्ज्वल जीवन से उचित शिक्षा प्राप्त करें प्रौर उस महापुरुष 
के अनेक गुणां के अनुकरण करने में तत्पर ओर सफल-मने- 
रथ हों । 
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पड ध््य )४ ५) जी 
2 गुणा 27 ( ता० १८ जनवरी. सन्‌ १८७४२ इं० ) 
लटट रे 
2 080500>0 सड़लवार को सन्ध्या-समय हुआ था | इनके 


पूवेज दक्षिणी कॉंकणस्थ बाह्यण थे जो रह्ना- 
गिरि ज़िलले के चिपलून वाल्लुके में मोभाड़ पाचेरी (पाचेरीसड़ा) 
ग्राम के आदिसवासी थे । रानडे से आठ पीढ़ी पहले एक पूर्बज 
आजीविका के अभाव और कुठुम्ब-छेश के कारण घर छोड़ 
शालापुर ज़िले में पंढरपुर के पास किकाम (किरकम्ब) ग्राम«में 
आरा बसे छ»। यहाँ इनका महाराष्ट्र इक्ल्हास में सुप्रसिद्ध सरदार 


र्‌ महादेव गाविन्द रानड । 


पटवर्धन घराने से, जिनके वंशज दक्षिण महाराष्ट्र प्रान्त में 
साँगली, मिरज, और कुरुन्दवाड़ में राज्य करते हैं, अच्छी 
सहायता मिली थी । श्रीमती रमाबाई रानडे अपनी पुस्तक 
“ हमारे जीवन की कुछ बाते ” सें लिखती हैं कि रानडे से 
चाधी पीढ़ी के पूवषज भगवन्तराव करकम्ब में आ बसे थे ओर 
उनके पुत्र आपाजी भगवन्त सरदार पटवर्धन की ओर से मुगलों 
से लडे थे आर उन्होंने एक किला भी जीता था। उनके बुद्धि- 
बल और निष्कपट व्यवहार से प्रसन्न होकर सरदार ने उनको 
अगरेज़ी सरकार के पास अपना वकील बनाया था। आपाजी 
 भगवन्त अपने माता-पिता के एकमात्र पुत्र थे | कई बच्चों 
का नाश होजाने से आपाजी की मा ऋृष्णाबाई ने पृत्र के 
जोवित रहने की कामना से अनेक धमक्रियाएँ और अनुष्ठान 
किये थे । बारह वर्ष निरन्तर पीपल की पूजा, गो की सेवा और 
त्रत किया था। ऐसी घर्मपरायणा माता के पुत्र आपाजी खर्य॑ 
बड़ धाम्मिक हुए। पाँच हज़ार सवारों के सरदार बने और 
फिर पूनें में पेशवा के दरबार में साँगली राज्य के वकील बन 
ऋर रहे ओर एक प्रतिष्ठित कुल के स्थापक हुए । अपने स्वामी 
का विश्वासधात करने के लिए पेशवा की ओर से इनसे कहा 
गया था और ऐसा न करने पर कीद किये जाने की घमकी भी 
दी गई थी । आपाजी ने कदी बनना पसन्द किया पर विश्वास- 
छत के दोषी न बने । इस खामिसेवा के बदले में उनको 
साँगलली राज्य की ओर झे. जागीर दी गईं थी जो उनके वंशज 


बाल्यावस्था ओर विद्याभ्यास । ३ 


अब भी भागते हैं। आपाजी के चार पुत्रों में एक अम्ृतराव थे 
जे। रानडे के दादा थे अम्ृतराव ने बहुत वर्ष तक सिरिश्तेदारी 
का काम किया था । उनके पुत्र गोविन्दराव--रानड के पित्ता--- 
निफाड़ ज़िला नासिक में तहसीलदार के पेशकार की सरकारी 
नोकरी पर काम करते थे। इस कारण उनका निफाड़ में रहना 
होता था ओर वहीं रानडे का जन्म भी हुआ । गोविन्दराब ने 
पेन्शन लेकर कोल्हापुर राज्य में ऊँचे ऊँचे ओहदोँ पर भी काम 
किया था । उनका देहान्त सन्‌ १८७७ ३० में हुआ । 

रानडे की प्रारम्भिक शिक्षा कोल्हापुर की मराठी पाठशात्ञा 
में प्रख्यात शिक्षक पान्डोबा ताद्या दिवेकर के अधीन समाप्त 
हुई । रा० ब० नानाजी मोरोजी, जो पीछे बम्बई के प्रेसिडेन्सी 
मजिस्ट्र ट हो गये थे, उनके प्रयत्न से कोल्हापुर में एक अगरेज़ी 
पाठशाला स्थापित की गईं थी । मराठी की प्रारम्भिक शिक्षा 
समाप्त कर रानडे ने उसी पाठशाला में अगरेज्ञी पढ़ने के लिए 
प्रवेश किया | इस पाठशाल्ञा के प्रधान शिक्षक प्रो० हेनरी ग्रीन 
के शिष्य, ऋष्णराव चापाजी के अगरेजी पढ़ाने की रीति की 
रानडे बड़ी प्रशंसा किया करते थे | महाराजा होलकर के भूत- 
पूर्व दीवान रा० ब० विनायक जनादन कीत॑ने, पूना हाई स्कूल 
के हेडमास्टर खर्गीय महादेव मोरेश्वर कुण्टे बी० ए० ओर उसी 
हाई स्कूल के पेन्शन प्राप्त हेडमास्टर विट्रल्न नारायण पाठक 
रकमण८ ए०, रानडे' के कोल्हापुर में मुख्य सहाध्यायिओं मैं 
ते थे।. 


छ महादेव गोविन्द रानडे । 


रानडे का खभाव बड़ा सीधा सादा ओआर अल्पभाषी था । 
इससे आरम्भ में उनके माता पिता ओर शिक्षक यह नहीं 
जानते थे कि रानडे एक असाधारण बुद्धिमान पुरुष होंगे। 
छः वर्ष की अवस्था तक उनको कंठस्थानीय अक्षरों का उच्चारण 
ही नहीं आता था । और उन अक्षरों की जगह -त्रे मूर्धस्थानीय 
अक्षरों का प्रयोग करते थे | इस बात से उनकी माता को बड़ा 
सोच होता था और वे निरन्तर चिन्ता किया करती थीं कि 
बड़े होने पर उनकी कया दशा होगी । प्रिय पुत्र की इस 
वाक-त्रुटि को दूर करने के लिए ओर उसके विद्वान होने के 
लिए माता प्राय: ब्रत और गणपति की उपासना करती थीं। 
परन्तु यह उनका भय निमू ल था। शोक है कि दुर्भाग्यवश वे 
इतने दिन जीती न रहीं कि अपने पुत्र को बम्बई-विश्वविद्यालय 
के पदवीधारियों का शिरोमणि ओर हाईकोर्ट का जज देख 
सकतीं । रानडे को ग्यारह वर्ष का छोड़ कर सन्‌ १८५३ ई० 
में उन्होंने देवलोक की यात्रा की | 

बाल्यावस्था में रानडे जेसे कि अपने सहपाठियों और माता- 
पिता को मालूम होते थे वैसे वास्तव में नहीं थे। साक्रेटीज़ 
की सी उनकी मुखाकृति को देख कर लोग प्राय: उल्लटा ही 
अनुम/न कर बेठते थे। रानडे शान्त और लज्ञाशील थे। 
परिचित सा्गे पर चलने वाले थे परन्तु अत्यन्त उद्योगी और 
विद्याव्यसनी थे । प्रत्येक परीक्षा में बड़े मान के साथ उत्तीर्ण 
- दोते थे पर आश्चर्य को बात यह है:किड्स बात की सूचना 


बाल्यावस्था ओर विद्याभ्यास |. फू 


भी अपने माता-पिता को नहीं देते थे--दूसरों के सामने अपनी 
बड़ाई करने की बात ते दूर रही | उनकी कक्षा के विद्याथियों से 
माता-पिता का कमी कभी इस बात का पता चल्नता था कि वे 
किस सफलता के साथ परीक्षा में उत्तीणं होते थे। ओर जब 
आननन्‍्द-समाचार सखय॑ न कहने पर जवाब तलब होता ते कह 
देते “इस बात की सूचना देना मुझे कुछ आवश्यक नहीं मालूम 
होता । क्योंकि परीक्षा में सफलता प्राप्त करना हर एक विद्यार्थी 
का कर्तव्य ही है | ओर अमुक समय तक अभ्यास करने पर 
परीक्षा में उत्तीण होने में विशेषता ही क्‍या है ९” 

रानडे ऐसे लजञ्ञाशील थे कि अपने पिता के सामने शायद 
ही कभी बोलते । इससे उनके पिता उन्हें मूल समझते और इस 
कारण यदि वे कभी गरम होते तो रानडे बड़े ही डर जाते । 
माता भी ग्यारह वर्ष का छोड कर देवलोक को चली गई । 
इससे यह बात स्पष्ट है कि रानडे के पोषण ओर चरित्र-गठन 
में उनके माता-पिता का भाग बहुत कम्त था । इससे उनको 
अपनी ही शक्ति पर भरोसा रखना पडा ओर वे खावलम्बी और 
सखाश्रयी हो गये । अति-विनयशील होने के कारण पिता के 
सनन्‍्मुख बोलते नहीं थे ओर अपने दादा अम्रतरावजी से भी 
बात करने में शरमाते थे । जब सन्‌ १८६३-६४ इई० में बी० ए० 
एम० ए० पास कर वे अपने दादा से मिलने पाबल ग्राम को गये 
थे तब उनके दादा अपने सनन्‍्मुख उनको अपने एक मित्र से 
बात-चीत करते सुन कर रानडे के ,्वारे में कहने लगे “आज 





द् महादेव गोविन्द रानडे । 


तक ते में यह समझता था कि मेरा प्यारा साधव#% इतना 
अल्पभाषी है कि उसका सुधरना असम्भव है। अपने सामने मु ह 
खाल बाते' करते ते मैंने इसे आज पहली बार देखा है |” 
कोल्हापुर में जितनी अगरेज़ी शिक्षा मिल सकती थी उतनी 
आ्राप्त कर चादह वर्ष की अ्रवस्था में अर्थात्‌ सन्‌ १८५६ इं० में 
आगे पढ़ने के लिए अपने मित्र विनायक कीतने और उनके 
दे भाई बल्वन्तराव ओर ज्यम्बकराव कीतेने के साथ रानडे 
बम्बई भेजे गये। वहाँ वे एलफिन्स्टन इन्स्टीव्यूशन में, जो 
अब एलफिन्सून हाईस्कूल कहलाता है, दूसरे दर्जे में भर्तों किये 
गये । बम्बई जेसे दूर प्रदेश में भेजने को पहले रानडे के पिता 
राज़ी न हुए और रानडे को इस विषय सें उनसे कुछ कहने की 
हिम्मत नहीं पड़ती थी इससे दो तीन महीने पहले से रानडे ने 
आबा साहब कीतेने की, उनके पुत्रों के साथ अपने विद्याभ्यास 
के लिए बम्बई जाने के बारे में, निरन्तर इतनी ग्राथेना की कि 
अत को उनके अत्यन्त आम्रह से दब कर पिता को जाने की 
आज्ञा देनी पड़ी । 
जिस दर्जे में ये विद्यार्थी भर्ती किये गये थे उसके शिक्षक 
ख़ानबहादुर क्रैखुसरो होरमसजी आल्पाईवाला थे जो बाद में 
सूरत में खफोफा के जज हो गये थे | मि० आलपाइईंवाल्ा ने 
रानडे को बड़े चतुर और होनहार विद्यार्थी समझ कर भर्ती होने 
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«# रानडे का उनके कुटम्बीजन साधव नास से पुकारते थे। परन्तु 
रानडे लिखने में महादेव” नाछ्/का उपयोग करते थे। 


बाल्यावस्था और विद्याभ्यास । रे 


के दो तीन महीने बाद ही ऊपर के दर्ज सें चढ़ा दिया। 
सन्‌ १८५७-५८ ईं० में रानडे ने एल्फिन्सून कालेज में प्रवेश 
किया । और क्रम से १०, १५ और २० रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त 
की । सन्‌ १८४८ में बम्बई यूनिवर्सिटी की ओर से पहली 
मैट्रीकूलेशन की परीक्षा हुईं | उसमें बहुत थोड़े परीक्षा देने 


8. 


वाले विद्यार्थी थे--बम्बई के चैौदह और पूने के सात थे । 
जनसें एक रानडें भी थे । इस परीक्षा में वे उत्तीणें हुए 
ओर उनके साथ डा० भांडारकर और साननीय सि० सवेरी- 
लाल उमियाशंकर याज्षिक भी पास हुए। यह तीनों ६० रू० 
मासिक की दक्षिणा फेलो? वृत्ति के लिए पसन्द किये गये थे । 
“दक्षिणा फेलो? विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही कहा जा सकता है | 
क्योंकि उसकी अपने से नीचे विद्यार्थियों के पढ़ाने में समय देना 
पड़ता है और साथ ही सख्र्य॑ विद्याभ्यास करके यूनीवर्सिटी की 
परीक्षाये” देनी पड़ती हैं |तीन वर्ष तक ज्यूनियर फैलो? का 
कास करके रानडे ने १२० रू० सासिक पर 'सीनियर फेलो” का 
स्थान पाया । इस जगह पर भी उन्‍होंने तीन वर्ष तक कास 
किया । बड़े उत्साह से विद्याभ्यास में लगे रहने पर सन्‌ १८६९१ 
ई० में उस समय की “लिटिल-गे? (/67०-2७०) यानी फर्स्ट 
बी० ए० की परीक्षा पास की और अगल्ले वर्ष डा० भाण्डारकर 
के साथ पहले वर्ग में बी० ए० पास किया। उसी साल उन्होंने 
अकेले इतिहास सें आनसे की परीक्षा के लिए तैयारी की ओर 
दूसरे वर्ग में' नामवरी से इसका भी प्रास किया। ऐसी परीक्षाओं 


प्र महादेव गोविन्द रानडे । 


का पहले वर्ग में पास करना सामान्यतः बड़े ही गौरव की बात 
समझी जाती है परन्तु उस समय यूनिवर्सिटी का यह नियम 
था कि पहले वर्ग में पास करने के लिए परीक्षार्थी को अपने 
जवाबों से अपने नवीन विचार ओर कल्पना-शक्ति का प्रदर्शित 
करना, और असाधारण मानसिक शक्ति के साथ घोर परिश्रम 
का परिचय देना आवश्यक है | 

ऐसी निपुणता और अगाध श्रम से परीक्षा पास करना 
एक असाधारण उद्योगी विद्यार्थी के लिए ही सम्भव है । परन्तु 
इतिहास जेसे अगाध विषय में, जिसमें रानडे ने परीक्षा दी 
थी, और फिर केवल चार प्रश्नपत्रों के जवाब देने में जिसके 
लिखने के लिए केवल तीन तीन घण्टे का समय दिया जाय, 
झपनी मानसिक शक्ति का यथायोग्य दशेन कराना कोई सुगम 
बात नहीं हे। संभव है कि लाड बेकन जेसे महान विद्वान 
का भी तीन घण्टे के अल्प समय में उत्तर पत्रों द्वारा अपनी 
सखाभाविक शक्ति का परिचय देना कठिन हो जाय। ऐसे 
कारणों से रानडे पहले वर्ग में पास न हो सके परन्तु इससे 
उनके गारव में कोई हानि नहीं होती । उत्तर-पत्रों में रानडे ने 
अपनी निपुएता ओर खाभाविक शक्ति का ऐसा परिचय दिया 
था कि परीक्षक चकित हो गये थे। उन्होंने प्रसन्न होकर यूनी- 
वससिटी से उनकी सिफारिश की कि'सोने का पदक और २०० 
रू० का पारिताोषिक, जे। कि नियमानुसार पहले वर्ग में पास हेने 
वाले सर्वोत्तम विद्यार्थी को... दिया जावा है वह, रानडे को दिया 


बाल्यावस्था ओर विद्याभ्यास । ्क 


जाय । और वह उनकी सिफारिश से दिया भी गया । आनसे 
में पास होने पर यूनीवर्सिटी के नियमालुसार मैट्रीकुलेशन के पाँच 
वर्ष बाद यानी सन्‌ १८६४-६५ सें वे एम० ए० की पदवी 
प्राप्त कर सके | सन्‌ १८६४ में वे बम्बई यूनीवर्सिटी के 'फेलोः 
बनाये गये । बम्बई यूनीवर्सिटी के यह पहले ग्रेजुएट थे जो फेलो 
बनाये गये । सन १८६५ इ० में पदवी प्रदान करने के लिए जो 
कान्वोकेशन हुआ था उसके चान्सलर सर बाटल फ्रोअर ने 
रानडे का, जो कि सबसे पहले भ्रंज़ुएट हाकर फल्लों बनाये गये 
थे, इन शब्दों के द्वारा सत्कार किया था-- “भविष्य सें बहुत से 
सुविख्यात फेलो होंगे उनमें सबसे पहले मि० महादेव गोविन्द 
रानडे का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूँ | एम० ए० की ऊँची 
पदवी इन्होंने सबसे पहले प्राप्त कर पहले फेलो बनाये जाने का 
विशेष सम्मान बड़ी योग्यता से प्राप्त किया है ।” 

परलोकगत मि० बाल मंगेश वागले के साथ, जो बाद में हाई- 
कोर्ट के एडवे।केट हो गये थे, रानडे ने सन्‌ १८६६ ईं० में एलएल ० 
बी० की परीक्षा पास की । दोनों पहले बर्ग में पास हुए । इस 
लिए यूनीवर्सिटी के नियमानुसार कानून में 'आनसे? की आगे की 
परीक्षा उसी वर्ष देने के अधिकारी हुए। दोनों ने 'शआ्रॉनस? की भी 
परीक्षा पास की परन्तु केवल रानडे पहले वर्ग में आये | एम० ए० 
की परीक्षा की तरह इस कानून की परीक्षा में भी यह आवश्यक 
था कि परीक्षार्थी अपनी असाधारण कल्पनाशक्ति और घोर पद्षि- 
श्रम का परिचय दे | इस कड़ी कसोटी हर भी रानडे पूरे उतरे। 


"३० महादव गांविन्द रानडे | 


इसके बाद हाईकोर्ट की एडवोकेट” की परीक्षा के लिए 
तैयार हुए और उसका भी सन्‌ १८७१ इंसवी में उत्तम रीति से 
पास कर लिया | इससे यह स्पष्ट है कि रानडे का विद्यार्थी-जीवन 
'बड़ा ही उज्ज्वल ओर यशस्वी रहा। उन्होंने सब परीक्षायें' सिवाय 
“आट स के आनसे? की पहले वर्ग में ही पास की” और वह भी 
सब बड़ी कुशलता से | बी० ए०, एम० ए०, एलएल० बी० की 
परीक्षा पास करने वाले यह बम्बई यूनीवसिटी में पहले ही 
सज्जन थे, इतना ही नहीं बल्कि ओर प्रेज्जुएटों में जिन्होंने सब 
'परीक्षाये” बड़ी योग्यता से पास की हैं ओर कभी फेल नहों 
हुए उनमें भी रानड एक बिरले ही थे । बो० ए० की 
अगरेज़ी साहिय ओर इतिहास की परीक्षा के परखों में 
उन्होंने ऐसी असाधारण विद्वत्ता ओर गवेषणा दिखलाई थी कि 
उनके एक परीक्षक मि० ईं० आई० हावर्ड साहब, जो डाइरेकर 
आफ पबलिक इन्स्ट्रकशन्स थे, उनके उत्तर-पत्रों को अपने साथ 
'विलायत ले गये थे कि वहाँ लोगों का बतलावे' कि एक हिन्दू 
विद्यार्थी केसी ऊँची विद्या प्राप्त कर सकता है। ऐसा भी एक 
दो जगह पढ़ने में आया है कि एलफिन्स्टन कालेज के प्रिंसिपल, 
सर एलेकज़ेन्डर आन्ट भी रानडे के उत्तर-पत्रों को अपने साथ 
'विज्ञायत ले गये थे | 

विद्याभ्यास में ऐसी असाधारण सफलता बिना घोर परिश्रम 
के असम्भव है। 'दक्षिणा फेलो” की हैसियत से बी० ए० . 
(आनस) और एलएल«- बो० के लिए जो पुस्तकें उन्होंने पढ़ीं 


बाल्यावस्था ओर विद्याभ्यास । ११ 
थीं उसकी सूची अपनी वाषिक रिपोर्ट में दी थी जे डाइरेक्र 
की सन्‌ १८६२-६३ और १८६५-६६ ई० की रिपोर्ट में 
शामिल्ल की गई थी । इस लम्बी सूची से उनके परिश्रम और 
अध्यवसाय का पता चल सकता है। यहाँ सब पुस्तकों के नाम 
देने से कुछ प्रयोजन नहीं है । इतना कहना आवश्यक है कि इति- 
हास में ३४००० से ऊपर पृष्ठों की ३३ बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़ी थों । 
अथेशाल्र में १० ओर कानून में ६० बड़ी भारी भारी पुस्तक पढ़ी 
थीं | इनमें से कितनी ही पुस्तकों का विशेष रूप से अच्छी तरह 
अध्ययन किया था| कुछ दो दो चार चार बार ओर बहुत सी 
एक ही बार पढ़ी थी' । कानून की परीक्षा के लिए जो पुस्तक 
रानडे ने पढ़ी थीं उनकी सूची देते हुए सन्‌ १८६४-६६ ई० 
की रिपोर्ट में उन्होंने इस प्रकार लिखा है:--- 

“इस परीक्षा के लिए तैयार होने को जो पुस्तक मैंने पढ़ी 
हैं उनकी सूची साथ में देता हूँ । मेरे मित्र सि० बाल मंगेश 
वागले और में केवल दो ही परीक्षार्थी होने के कारण हमने 
दोनों ने विशेषत: साथ साथ अभ्यास किया है। ओर इस सूची 
की पुस्तकें दोनों ने पढ़ी हैं। यह सूची आनन्द के आवेश में आकर 
में पेश नहीं करता | जिन सज्जनों को हमारा ख्यान्न है उनको 
यह बताना आवश्यक है कि हमने केसा परिश्रम किया है ओर 
“फेलो? बनाये जाने से जो हैमका सहायता और उत्साह मिला 
है उसका दुरुपयोग नहीं किया है। इसी कारण से सूची 
देना आवश्यक समझता है| मुझे आशझ्ला है कि मेरा यथाथे 


१२ महादेव गोविन्द रानडे | 


अभिप्राय जान कर सब लोग आत्मश्लाघा का दोषी मुझे नहां 
सममेंगे ।?? 

इतनी पुस्तकों के अध्ययन से रानडे के खास्थ्य पर अवश्य 
असर पड़ा । उनकी आँखें सदा से कमजोर थी । उन पर 
बेहद जोर पड़ने से सद्‌ १८६४ ३० में बड़ी पीड़ा होगई जिसकी 
वजह से आँखों की वकलीफ जन्म भर बनी रही । जब बिलकुल 
अँखें बिगड़ जाने का भय हुआ ते डाकूर भाऊ दाजी से छः महीने 
इलाज कराया | इससे दर्द ते जाता रहा मगर एक आँख बहुत 
ही कमज़ोर होगई। ऐसे महान उद्योग और बुद्धिकौशल से 
इन्होंने विद्या सम्पादन की ओर थोड़े समय में यदि इनको 
“म्बई-ग्रेजुएटों के शिरामणि? का उपनाम मिल्ला तो उसमें कोई 
आश्यये की बात नहीं हे। सन्‌ १८६१-६२ इं० की एलफिन्स्टन 
कालेज की वार्षिक रिपोर्ट में लिखा है कि “एक विद्यार्थी महादेव 
गोविन्द रानडे ने बी० ए० की परीक्षा बड़ी योग्यता से पास की 
है। अब वह इतिहास में आनसे के लिए अभ्यास कर रहा है |”? 
उसी साल की डाइरेक्र-आफू पबलिक इन्स्ट्रकशन की रिपोर्ट में 
लिखा है कि वह परीक्षा भी उन्होंने बड़े गारव से पास कर ली । 

यह ऊपर कहा जा चुका है कि कालेज की परीक्षाओं के 
लिए जब रानडे अभ्यास करते थे ते कुछ दिनों का एल्फिन्स्टन 
कालेज के ज्यूनियर फेला? थे और बाद में सीनियर फैलो” 
हो गये थे। पेशवा सरकार ने एक रकृम संस्कृत के विद्वान . 
पण्डितों का दक्षिणा?ल्मी तरह देने के लिए अंल्ग निकाल दी 


बाल्यावस्था ओर विद्याभ्यास | १३ 


थी । उसमें से जो छात्रवृत्ति दी गई है उसका नास दक्षिणा 
फेलोशिप” है। यह छात्रवृत्ति सबसे योग्य विद्या्थियों को 
ही दीजाती है। यह भी हम ऊपर कह चुके हैं कि 'फेलो! 
होने के कारण रानडे को अपने अभ्यास के साथ साथ अपने से 
नीचे विद्यार्थियों को पढ़ाना भी पड़ता था । यह पढ़ाने का कारये 
उन्होंने कैसी उत्तमता से किया था वह सर ए० आन्‍्ट मुख्या- 
ध्यापक एलफिन्स्टन कालेज की सन्‌ १८६२-६३ इ० की 
रिपोर्ट से जान सकते हैं। “मि० महादेव गोविन्द रानडे ने 
जे! गत वर्ष में काम किया है उसकी प्रशंसनीय रिपोर्ट की ओर 
आपका विशेष रीति से ध्यान दिल्लाना चाहता हूँ। एक उच्च 
मानसिक शक्ति वाले हिन्दू विद्यार्थी के परिश्रम और महत्काये 
का उसमें यथास्थित वर्शन है। और रानडे की रिपोर्ट से यह 
भी सिद्ध होता है कि जो लोग 'दक्षिणाफेलो” चुने जाते हैं वे 
कैसा उत्तम कार्य करते हैं। ऐसी छात्र-बृत्ति पाने वाले विनय- 
शील और प्रामाणिक बनते हैं ओर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाते 
हुए ऊँचे पदों पर नियत होने के योग्य होते हैं। मैं अपने 
अनुभव से कह सकता हूँ कि साधारणत: यह विश्वास कि अँग- 
रेज़ी शिक्षा भारतवासियों के आचार, नीति, के लिए हानिकारक 
है, बिलकुल निमू ल है| कालेज में मैंने देखा है कि विद्यार्थी- 
गण केवल्ल विद्या ही में उन्नति नहीं करते बल्कि साथ साथ 
कूसरों के विश्वासपात्र बनने और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने 
में भी पीछे नहीं रडूते ।२ 


१७ महादेव गोविन्द रानडे । 

जब आन्ट साहब विल्लायत का वापिस गये ते क्रामजी 
कावसजी हाल में उनकी मानपत्र प्रदान किया गया था| उस 
निमित्त जे सभा हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि “मि० 
रानडे एल्फिन्सून कालेज से निकले हुए एक अत्यन्त सुशोमित 
आभूषण हैं।?? यह कहते हुए उन्होंने रानडे के “अद्भुत बुद्धिबल?? 
आर “अनेक विषयग्राही?” विशाल मन की प्रशंसा की थी । 

एलफिन्सून कालेज के अध्यापक प्रोफेसर छुलिंग्स ने एक 
बार कहा था कि “कालेज में खतन्त्र तक॑ करने वाला केवल 
एक विद्यार्थी रानडे है।” शिक्षा का मुख्य कत्तेव्य मनुष्य को 
विचारवान्‌ बनाने का है। रानडे से अपनी शिक्षा को कैसा 
साथेक किया था, यह इस बात से मालूम होता है। एडवोकेट 
होने से रानड को हाइकोाट के दोनों विभागों में वकालत करने 
का अधिकार प्राप्त था परन्तु उन्होंने वकालत कभी नहीं की | 
वकालत में लाभ अनिश्चित होने के कारण उन्होंने कम मासिक 
की सरकारी नोकरी करना पसन्द किया। ऋदाचित्‌ अपने 
निरमिमानी स्वभाव, अत्यन्त विनयशीलता”, असाहसिक बृत्ति 
ओर अपनी कुशलता पर अविश्वास के कारश वकालत के खतन्त्र 
व्यवसाय को छोड़ कर उन्होंने नोकरी करना पसन्द किया हो । 
सम्भव हैँ कि अपनी असाधारण सामथ्य को प्रकाशित करने का 
सड्डौच भी इसका एक कारण हो । यदि वे वकाल्मत ही करते 
ता*उनकी निर्मल ओर तीजत्र बुद्धि, कानून का पूरा ज्ञान, अगरेंडी - 
भाषा में निपुणता ओर सर्व और तात्कालिक भाषण-शक्ति और 


बाल्यावद्ा ओर विद्याभ्यास | १४ 


घोर परिश्रम इत्यादि गुण-समूह उनको पश्चात्ताप करने का अव- 
सर कभी न आने देते । सम्भव है कि वकालत से उनको इतना 
लाभ न होता जितना स्व० न्यायमूर्ति तैलंग को हुआ परन्तु 
हाईकोर्ट के जज उनसे पहले हो जाते | रानडे के वकालत न 
करने से वकीलों की यदि कोई हानि हुई समझी जाय ते उससे 
भी अधिक लाभ प्रजा को उनकी नोकरी से मिल चुका है। 

देवी बुद्धि से जेसा उनका मन प्रकाशमान था वैसी ही 
 नामवरी उन्होंने सरकारी नोकरी में भी प्राप्त की । जे बड़े काम 
उन्होंने नोकरी की हालत में किये उनका वर्णन आगे किया 
जाता है। 


दूसरा अध्याय 
सरकारी नोकरी । 


(टिजे में विद्याभ्यास समाप्त करने पर रानडे को 
की के 

्ज्ेका ५९ र ०० कक मासिक बेसन कर शिक्षा-विभाग 
पर 3: में मराठी भाषान्तरकर्त्ता की जगह मिल्ली | 
है < उलट क इस जगह पर उन्होंने र८ मई १८६६ इई० 
से २० नवम्बर १८६७ तक काम किया। इस बीच में कुछ 
काल तक उन्होंने शोलापुर ज़िले में अकलकोट राज्य में दीवान 
का भी कास किया था | अकलकोट के राज्यकर्ता की अयोग्यता 
के कारण बम्बई के गवनेर सर बाटल फ्रीअर ने राज्य का 
प्रबन्ध दादा साहब विंचुरकर के अधीन कर दिया था। इस 
लिए रानडे जेसे युवक को, जो कालेज से ञ्रभी विद्याभ्यास 
करके निकले थे, अकलकोट जेसी रियाप्तत के सुप्रबन्ध के 
लिए नियत करना सरकार और रानडे दोनों के लिए बढ़ा 
शोभाप्रद था । अकलकोट सें थेडे दिन तक्क दीवान पद पर 
जो रानडे ने काम किया उसकी बड़ी प्रशंसा हुई और तुरन्त 
उनकी कोल्हापुर के बड़े राज्य में ०० रु० के वेतन पर न्याया- 
घीश का स्थान मिल्ला। कानून में आनसे! की परीक्षा पास : 
करने पर तुरन्त ही यह ज्ोकरी मिली थी और “एडबोकेटः की 


सरकारी नौकरी । १७ 
परीक्षा पास अभी कर नहीं पाये थे इस लिए थोड़े ही दिनों 
बाद कोल्हापुर में इस्तेफ़ा दे दिया और णएलफ्न्सून कालेज 
बम्बइ में अँंगरेज्ञी साहिय के अध्यापक की जगह ख़ाली हुईं 
थी उस पर वे काम करने के लिए चलने गये । जिस समय 
अगरेजी शिक्षा इस देश में बाल्यावस्था में थी उस समय 
रानडे का अगगरेज्ी साहित्य का अध्यापक नियत होना, 
जिस पद पर अगरेज़ विद्वान्‌ ही काम करके,थे, एक साधारण 
बात नहीं थी | इस पद पर उनका काम ऐसा सन्तेोष-जनक 
हुआ कि मुख्य अध्यापक के लौट आने पर रानडे के लिए एक 
नई जगह सहकारी अध्यापक की बनाई गई । उनके पढ़ाने की 
शैल्ञी से विद्यार्थीगण भी ऐसे प्रसन्न ओर सन्‍्तुष्ट थे कि उन्होंने 
आपस में मिल कर ३०० रुपया जमा किये ओर एक सोने की 
बड़ी खरीद कर अपने प्रिन्सिपल्त चटफाल्ड साहब से रानडे को 
मेट कराई # | सहकारी अध्यापक की जगह पर सन्‌ १८६८ से 
१८७१ ई० तक रानडे ने काम किया । इस बीच में सन्‌ १८७१ 
इ० में उन्होंने एडवोकेट” की परीक्षा भी बड़े मान से पास 
कर ली । जेसा कि पहले कहा जा चुका है उन्होंने हाइकोर्ट 
में वकालत करना पसन्द नहीं किया इसलिए सरक्कारी नोकरी 
में ही लगे रहना ठीक समझा । इससे ता० १७ माचे सन्‌ 
१८७१ इं० को बम्बई के -तीसरे पुलिस मजिस्ट्रेट की जगह 
उनकी दी गईं। इस जगह थोड़े दिन काम करने पर वे बम्बई की 


४ यह घड़ी अभो मेंसूर के पुक नामी छोर के पास से निकली है । 


श्द महादेव गोविन्द रानडे | 


ख़फीफ़ा अदालत के चौथे जज बनाये गये और वहाँ दो महीने 
के लगभग उन्होंने काम किया | क्‍ 
सन्‌ १८७१ की १६ नवम्बर को पहले दरजे के सब-जज 
की जगह काम करने के लिए पूना भेजे गये । और फिर सर- 
कार ने सन्‌ १८७३ की फूखरी में उनको उसी जगह मुस्तकिल 
कर दिया । पहले दरजे के और पहले ग्रेड के सब-जज का पद्‌ 
बड़ा ऊँचा होता है | इस ८०० रु० के मासिक वेतन के पद पर 
पहुँचने की आशा नोकरी के अन्त समय पर हो सकती है 
उसकी सरकार ने रानडे के नौकरी में प्रवेश करने के थोडे दिन 
म॑ ही दे दी | इस बात से यह अनुमान हो सकता है कि रानडे 
के बुद्धिबल ओर ज्ञान के लिए सरकार का कैसा ऊँचा ख्याल 
था । तीस वर्ष के युवक रानडे को जिन्हें पूरा अनुभव भी प्राप्त 
नहीं हुआ था, यह ऊँचा ओर ज़िम्मेदारी का पद देकर सरकार 
ने उनको बड़ा विश्वासपात्र समझा । और ऐसा ही रानडे ने 
अपने को न्याय बुद्धि और निष्पक्षता से सिद्ध भी किया। सब- 
जज के पद पर उनका काम सदा प्रशंसनीय रहा । एक अव्वल 
दरजे के सब-जज को चाहे जितनी बड़ी रकम के सब तरह के 
झुकृहमे फैसिल करने का अख्तियार होता है और इसी लिए 
सजज का काम बड़ी भारी ज़िम्मेदारी का समझता जाता है। 
आर जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि बम्बई प्रान्त में 
झाबादा, लोगों के बुद्धिलल और उद्योग और राजकीय सम्बन्धो ह 
मामलों के कारण, पूना द्वूसरे नम्बर का शहर गिना जाता है ता 


सरकारी नोकरी । श्र 


रानंडें की ज़िम्मेदारी ख़ास तार से भारी जान पड़ती है | परन्तु 
विपक्षियों को पूर्ण सन्‍्तोष देकर ओर अपने कत्तेव्य का उत्तम 
रीति से पालन करके रानड ने यह अच्छी तरह -दिखा दिया 
था कि उनका काम जेसा भारी था वे उससे. विशेष कुशल थे । 
धैय और सूक्ष्मता से जाँच करने की उनकी पद्धति, हर एंक 
मुकदमे के असली मामले को पहुँचने की रीति, कागजात सबूत 
को ध्यान-पूवेंक देखना, सथ और असत्य का प्रथकरण, सच्चे 
सबूत की तुलना, मुकृदमे के मुतल्लिक सब बातें का सफाई से 
वयान, और फैसले में सबूत की सज़बूती इन सब बातों के 
कारण रानडे के फैसले बड़े मशहूर थे। ओर हाईकोर्ट से उनकी 
बार बार तारीफ होती थी। बम्बई हाईकोट के सबसे प्रख्यात 
चीफ जस्टिस सर माइकेल वेस्ट्रोप ने एक बार रानडे की 
फैसले की अपील में बहस सुनते हुए यह कहा था कि “इस 
फेसले के लिखने वाले मेरें साथ हाईकोर्ट के जज की कुरसी 
पर बैठने के योग्य हैं |” नोकरी से निव्ृत्त होकर जब वेस्ट्रोप 
साहब विज्ञायत चले गये तो वहाँ से उन्होंने रानडे को एक 
प्रशंसा-पत्र १४ नवंबर १८८७ ई० को भेजा था, जिसमें लिखा 
था कि “चीफ जस्टिस होने के कारण मैंने रानडे के फेसले 
बराबर कितने ही वर्ष तक देखे ओर में यह कह सकता हूँ कि 
बम्बई प्रान्त में जितने सब-जजं हैं उनके फैसलों से. रानडे के 
फैसले बुद्धिबल और कानून की लियाकृत में सबसे बढ़कर हैं 
*रानडे अपने कांम को अच्छी तरह छरना बड़े गोरव की बात 
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समभते हैं ओर इसका फल भी ऐसा हुआ है जेसा कि ऊपर 
कहा है ।”” यह इशारा इस बात का है कि इस समय रानडे 
पूना के ख़फीफा जज हो गये थे । 

सन्‌ १८६-< ६० के सिविल्कोर्ट के कायदे के मुताबिक 
ज़िला जज के भेजे हुए - सब-जजों के फैसलों की अपील पहले 
दरजे के सब-जज को सुनने का अख्तियार था। मगर यह अखित- 
यार रानडे की ही पहले मिला था। यह कहने की आवश्यकता 
नहीं है कि रानडे ने अपीज्ष फैसिल करने में भी ऐसा नाम 
पाया था जिससे उनकी ख्याति ओर भी बढ़ गई । 

उन दिनों एक नया कायदा बना था कि एक सब-जज को 
पाँच बरस से ऊपर एक ही जगह न रखना चाहिए । इसके 
अनुसार सन्‌ १८७८ ई० में रानडे की बदली पूना से नासिक 
का हो गईं । एक जगह बहुत दिन तक काम करने में वहाँ के 
लोगों से विशेष परिचय हो जाता है ओर ऐसा सम्भव हो 
जाता है कि लोगों के सब तरह के दबाव पड़ने लगते हैं। इसी 
कारण ऐसा कायदा रक्‍खा जाता है। रानडे के लिए सरकार 
वा प्रजा को ओर से ऐसी कोई शट्डूग नहीं हे! सकती थी परन्तु 
कायदे के मुताबिक उनकी भी बदली हुई । 

नासिक में रानडे डेढ़ बरस से ऊपर नहीं रकखे गये । सन्‌ 
१८७८ ३० की पहली जुलाई को खानदेश ज़िले में--जे! और 
ज़िल्लों में सबसे पीछे था--धूलिया नाम की अप्रसिद्ध जगह . 
उनकी बदली हो गईं ।& पहले दरजे के सब-जजों की बदलीं 


सरकारी नौकरी । द २१ 


१४ ७ २: 


करने में सरकार हाईकोर्ट से राय लिया करती है परन्तु ऐसा 
कहा जाता है कि रानडे की बदली में ऐसा नहीं हुआ था । इतना 
ही नहीं बल्कि हाईकोट ने इस बात पर प्रतिरोध भी किया 
परन्तु उस समय के गवनेर सर रिचर्ड टेम्पिल के राजकीय 
मामलों में स्वेचछाचार के कारण बदली कर ही दी गईं । इसका 
क्या कारण था, इस सम्बन्ध में राव बहादुर मानकर लिखते 
हैं कि पूने के शहर या ज़िले में ज़मींदारी के वा जाति, धर्म 
सम्बन्धी कोई झगड़े हों वा बलवे और दंगे हों तो बिना कारण 
ही सरकार पूना के ब्राह्मणों को दोषी समझ लिया करती है 
और यह समझती है कि यह ब्राह्मण सरकार के विरोधी हैं । 
अमाग्य-वश ऐसी शड्भा सरकार की ओर से वहस के कारण 
हुआ करती है । एक ऐसी घटना सन्‌ १८७८-७७ ईसवी में भी 
हुईं थी। वासुदेव बलवन्त फड़के नाम का एक अमित-मन 
'पागल ब्राह्मण था । उसने शिवाजी की तरह अपना नाम पैदा 
'कर उसी ढंग से मराठा राज्य की पुन: स्थापना का विचार प्रकट 
करना आरम्भ किया था । इस असम्भव काय के साधन हेतु 
से थोड़े से डाकू और ठगों को इकट्ठा किया और दूर दूर 
अरज्ित गाँवों में डाके डालने लगा । परन्तु सरकार ने इस गड़- 

बड़ को बड़ी सुगमता से एक फौज सेज कर बन्द कर दिया। 
और धीरे धीरे फड़के की टोली के आदमियों का पकड़ लिया 
ओर उसको स्वयं भी पकड़ कर अदन भेज दिया। वहाँ जाकर द 
भी उसने एक बार आग निकलने का रिष्फल् प्रयत्न किया और 


हर 
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अन्त में वह सृत्यु-शरण हुआ | सरकार को यह शा हुई थी 
कि फड़के को पूना के ब्राह्मणों से अपने राज्य-विद्रोह में सहा- 
'यता मिली थी | सन्‌ १८७८ इसवी में पेशवा का बुधवार-वबाड़ा 
नाम का महल ओर विश्रामबाग, जिसमें सरकारी मदरसा था, 
एक दिन मई महीने में किसी के आग लगाने से जलन उठा। 
सरकार ने इस घटना को भी फड़के की राज्य-द्रोही कार्यवाही 
के सम्बन्ध में समझता । परन्तु पूना के ब्राह्मणों के भाग्य-वश 
ऐसा हुआ कि फड़के के पास एक फृहरिस्त मिली जिसमें उसने 
अपने सब कामों का हाल लिखा था ओर जिन लोगों से उसके 
धन इत्यादि की सहायता मिल्ली थी उनके भी नाम लिखे थे | 
इससे साफ मालूम हो गया कि पूना के ब्राह्मणों ने उसको कोई 
सहायता नहीं दी थी ओर न उसके साथ उनकी सहानुभूति ही 
थी। यह भी सब जान गये कि पेशवा के महल को जलाने में 
उसका कुछ भाग नहीं था। यह काम 'रानडे” नाम के एक 
आदमी का था जो सरकारी डिपो की पुस्तक बेचने का काम 
अपने दुष्टकृय को छिपाने के लिए करने लगा था । महत्त 
जलाने वाज्ञा रानडे? अन्त में रानडे---हमारे चरिव-नायक--के 
-प्रयल्न से पकड़ा गया और उसको देश-निकाले की सज़ा हुईं। 
ऐसी राज्य-सेवा करने का बदल्ला रानडे को यह मिला कि 
नासिक से उनकी बदली एकदम धूलिया कर दी गईं | इसका 
कारण यह था कि आग लगाने वाले ने तो अपने बयान भें कह 
दिया था कि रानडे का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु 
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फड़के की फ्हरिंस्त अ्रभी सरकार के हाथ नहीं लगी थी । और 
सरकार का वहम अभी दूर नहीं हुआ था। रानडे के ऊपर जेः 
यह आपत्ति आई उसको उनहेंने बड़े धेयें से सहन किया । 
श्रीमती रानडे ने इस सम्बन्ध में अपनी पुस्तक में कुछ विस्तार 
से लिखा है जिससे मालूम होता है कि सरकार को रानडें पर 
कहाँ तक सन्देह था | उनकी चिट्वनियाँ सरकारी लोग खेल कर देख 
लेते थे और उनकी सब बाते पर छिपी हुई निगाह रखी जाती थी। 
धूलिया में रानडे को बहुत दिन तक नहीं रहना पड़ा। सन्‌ १८७७६ 
ई० में जब फड़के की फहरिस्त पकड़ी गई ओर रानडे बिलकुल 
निर्देषी निकले और उधर सर रिचड्ड टेम्पिल्ल की जगह दूसरे गवनेर 
बड़े ' उदार गुण-परीक्षक सर जेम्स फम्युसन आगये ते रानडे 
सन्‌ १८८१ में बंबई भेज दिये गये और वहाँ प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट 
के पद पर उनकी नियुक्ति चुई। यहाँ उन्होंने २१ मार्च १८८१ 
३० तक काम किया । यह पद उनकी थोड़े दिन के लिए दिया 
गया था परन्तु इतने दिनों में रानडे ने यह दिखा दिया कि वें 
केवल दीवानी के काम में ही नियुण नहीं हैं बल्कि फोजदारी के 
काम और पफीजदारी के कानून में भी वैसे ही प्रवीण हैं ओर 
बेज्ञाग न्यायकर्ता हैं। उनके फेसिल किये हुए दो 'भुकदमों का 
थाड़ा हाल लिखने से यह बात अच्छी तरह समझ में आ 
जायगी । | रा द 
« 'रानडे ने एक अँगरेज़ का ५० रु० की चोरी करने पर छ: महीने 
'की सज़ा दी और. एक काचवान को, जिसने अपने सेठ का दिया 
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हुआ १०० रू० का नोट भुनाने की जगह अपने काम में बिना 
मालिक की आज्ञा के खच कर दिया था, केवल एक महीने की 
कैद की सजा दी । इन दोनों मामलों का मिल्लान करके अगरेज़ी 
समाचार-पत्र बड़े बिगड़े और आक्षेप करने लगे कि रानडे ने 
अँगरेज का बहुत कड़ी सजा दी है ओर न्याय ओर निष्पक्षता को 
एक ओर रख दिया है । परन्तु थाने के एक सिविलियन जज समि० 
कघलेन ने टाइम्स” में एक पत्र छपवा कर इसका उत्तर इस प्रकार _ 
दिया । “ऐसा कोई कारण नहीं है कि देशी मैजिस्ट्रोट पर अन्याय 
या पक्षपात का दोष आरोपित किया जाय । क्योंकि जिस अगरेज 
का ५० रु० की चोरी के लिए छ: महीने का दंड दिया गया 
है, वह एक भरा हुआ पिस्ताोल्न लेकर स्टेशन पर गार्ड के कमरे 
में घुस गया था। और उसने गार्ड की अलुपस्थिति में उसका 
बकस तोड़ कर ५० रू० के कपड़े चुरा लिये थे । ऐसे मौके पर 
अगर कोई आदमी उसके सामने जाता तो सम्भव था कि चोर 
पिस्तोल से उसका ,खून कर डालता। दूसरे मामले में यह बात थी- 
कोचवान के मालिक ने खुद अदालत से काीचवान की प्रशंसा 
की थी कि उसने इतने दिन तक बड़ी ईमानदारी और नेकचलनी 
से नोकरी की हैं इस लिए उसके इस ठगने के अपराध में 
थोड़ी सजा दी जाय | इस तरह से अलग अलग मामलों में थोड़ी 
या बहुत सजा देने के कारण कोई मैजिस्ट्रेट पक्षपाती या 
अतयायी नहीं कहा जा सकता ।? 

मैजिस्ट्र ट की जगह कश्म पूरा कर चुक॒ने पर. ३० सा १८८१ ई० 
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को रानडे फिर पहले दरजे के सब-जज होकर पूना गये। यहाँ पर 
उन्होंने चार महीना काम किया था कि बहुत होशियार सब- 
जज समझे जाने के कारण दूसरे पद पर तैनात किये गये। 
सन १८७८ ई० में, दक्षिण के किसानों के सड्डट निवारण का 
जे कानून बनाया गया था उसके अनुसार पूना आर सतारा 
जिलों की माल की अदालतों की जाँच और निगरानी के लिए 
«& अगस्त सन्‌ १८८१ ३० को आप स्पेशल फस्टे कास सब-जज 
बनाये गये और डा० ए० डी० पोलन स्पेशल जज की मातहती 
में काम करने के ज्षिण नियत किये गये । दक्षिण में पूना, सतारा, 
अहमदनगर और शोलापुर ज़िलों के किसान अपने पूर्वजों के ऋणों 
से बहुत ही दबे हुए थे ओर उसके कारण बिलकुल निर्जीव हो रहे 
थे। स्वार्थी और चतुर बनिये आर सराफ, किसानों के पास पेट 
भर. अन्न भी नहीं छोड़ते थे जिससे किसान लोग पूर्ण दरिद्री और 
निराधार हो गये थे | इन दुःखी किसानों के संकट-निवारण के 
लिए सरकार ने १ नवम्बर सन्‌ १८७८ को एक कानून पास 
किया था। इस ,कानून के उद्देश्य पर पूर्ण कक्ष करते हुए रानडे 
ने कैसी होशियारी और न्यायबुद्धि से काम किया था, वह 

डाकुर पोज्लन की सन्‌ १८८१ की रिपोर्ट से मालूम होता है । 
'डाकर पोलन ने लिखा था “मिस्टर रानडे की बुद्धि की ग्राहक- 

शक्ति और उनकी तीत्र अवेज्ञोकन-शक्ति के कारण उनके अमभि- 
प्रूव बड़े महत्त्व के होते हैं ।” सन्‌ १८८२ इंसवी की रिप्पेट 
में फिर लिखों है, “मुझे कहने की:आवश्यकता नहीं है कि 
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मि० रानडे के विचार इस सम्बन्ध में आदरणीय ओर ध्यान देने 
योग्य हैं। क्‍योंकि वे अपनी खाभाविक अवलोकन-शक्ति से 
उपस्थित विषय-सम्बन्धी सब बातों की बिगत बड़ी सुगमता से 
. समझ लेते हैं |? 

१८८४७ इंसवी की २७ फूरवरी को रानडे १२०० रु० मासिक 
की ख़फीफू के जज की, जगह नियत किये गये | यह पद इतना 
ऊँचा होता है कि सब-जज अपनी नौकरी के अन्त में वहाँ तक 
पहुँचने को आशा कर सकता है । सरकार जिनके काम से प्रसन्न 
हो उन्हीं को यह जगह मिल सकती है। सब-जजी की जगह आपने 
जिस प्रकार अपना कत्तव्य का पालन उत्तमता से किया था वैसे 
ही ख़फोफा के जज के पद पर भी किया । अपीक्ष-कोर्ट के बंधनों 
से मुक्त होकर रानडे को न्याय करने का अवसर मिला। 
कानून की असंख्य बारीकियों और उनकी पाबन्दी के कारण 
न्यायाधिकारी शुद्ध ओर सरल्ल न्याय नहों कर सकते । यह बात 
सच हो वा न हो, परन्तु इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि सब-जज 
या ज़िल्ला-जज को अपने फैसले में जितने कारण देने पड़ते हैं 
उतने ख़फीफा के जज को नहीं देने पड़ते । इसमें कोई सन्देह 
ही नहीं है कि रानडे इस पद के लिए सर्वथा योग्य थे । परन्तु 
यहाँ उन्होंने थेड़े ही दिन काम किया । डाकर पालन, जो कि 
किसानों के संकट-निवारण करने की व्यवस्था के अनुसार स्पेशल 
जज बनाये गये थे ओर जिनकी मातहती में रानडे ने काम “भी 
किया था, छुट्टी पर विह्लायत चले गये | और जाते समय सर- 
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कार से प्राथेना कर गये कि रानडे की, उनकी वुद्धिमत्ता के 
कारण और वे किसानें के खत्व की रक्षा के ज्ञिए सर्वथा याग्य 
हैं इस लिए उनको ही मेरी जगह काम करने के लिए नियत 
किया जाय । डाकुर पालन का उनके काम से ऐसा सन्तेोष हुआ 
था कि वे रानडे के लिए बड़ा उच्चभाव रखते थे । स्पेशल जज 
होकर रानडे ने कैसा काम किया, इस बात के वर्शन करने से 
पहले यह कह देना आवश्यक है कि जब वे पूना के ख़फीफा 
जज थे तो साथ साथ डेकन कालिज में कानून के अध्यापक 
का भी कास करते थे। सन्‌ १८८५ इंसबवी के पहले चार 
महीने उन्होंने अध्यापक का काम किया परन्तु इस सम्बन्ध 
में एकउन्टेन्ट-जनरतज्ञ ने यह कहा कि एक सरकारी अफसर 
दे जगह का वेतन एक साथ नहीं पा सकता | इस आपत्ति के 
कारण रानडे को अध्यापक का काय छोड़ना पड़ा। यदि ऐसा 
न होता ते पूना के कानून के विद्यार्थी उनकी विशाल 
बुद्धि और कानून के अगाघ ज्ञान से विशेष समय तक लाभ 
उठाते । क्‍ 
३० नवम्बर १८८५ से लेकर १८८४२ तक, जब रानडे हाई- 
कोट के जज हो गये, तब तक सिवाय थोड़े दिलों के वे बराबर 
स्पेशल जज की जगह पर रहे । घोड़े दिनों तक इस पद पर काम 
न करने का कारण यह था कि १३ अप्रेल १८८६ को सरकार 
के उनकी फिनान्स-कमिटी का सभासद बनाया था। यह कमिटी 
भारत-सरकारं ने इस लिए बैठाई थी,कि सरकारी ख़चे में कहाँ 
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'तक अपव्यय होता है और उसमें कोई बचत की जा सकती है 
या नहीं, इस बात की जाँच करे। 

अब रानडे ने स्पेशल जज होकर जो काम किया, उसकी आलो- 
चना करनी चाहिए | जब कि उनको डाक्र पोलन का सहकारी 
बनाया गया था तो उन्होंने अपना कत्तंव्य बड़ी सावधानी 
और परिश्रम से पालन किया था। किसानों के लिए यह 
जो व्यवस्था की गई थी उसका यथावत्‌ उपयोग करने में रानडे 
जो सूचना करते थे उसको उनके अफसर मानते अवश्य थे 
परन्तु रानडे थे तो डाकूर पोलन के सहकारी और मातहत | 
जब रानडे स्पेशल जज हो गये ते उनको विशेष स्वतन्त्रता मिल 
गई जिससे कि वे अपनी समभ के अलुसार व्यवस्था का पूर्ण 
'ज्ञाभ किसानों को दे सके | सरकार का अभिप्राय यह ही था कि 
'इस व्यवस्था के आधार से निर्धन किसानों की दशा जहाँ तक 
हो सके सुधारी जाय । कुछ ज्लोग इस व्यवस्था को अच्छा 
समभते तो दूसरे, जिनकी राय भी विचारने और मानने योग्य 
कही जा सकती थी, इस व्यवस्था से एक पक्त अर्थात्‌ किसानों 
को लाभ बतलाते।| उनका यह कहना था कि किसानों को तो 
इससे लाभ अवश्य है परन्तु इसके कारण किसान और बनिये 
के बीच जो मुआहिदा होता है उसमें सरकार का हस्तक्षेप करना 
ठीक नहीं । साहूकार लोग जो किसानों को तड़ी के समय रुपया 
देकर मदद करते हैं, सरकारी रुपया अदा करने के समय 
किसानों का काम निकाल केते हैं उनका इस व्यवेस्था से अवश्य 
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हानि होगी ओर सरकार किसानों का विशेष पक्ष कर साहकारों 

के साथ न्याय-दृष्टि से बर्ताव नहीं करती । इस कानून के अमल 
में आने के कितने ही वर्ष बाद इसमें सुधार करने की जब आव- 

श्यकता समभी गई ते हाईकोट के एक जज--जो बाद में गवर्नर 
की कार्यकारिणी सभा के सभासद हो गये थे--कहने लगे कि. 
इस कानून का सुधार यही हो सकता है कि यह बिलकुल ही 
रह कर दिया जाय। परन्तु मि० रा० ब० मानकर का 
कथन है कि यह राय ठीक नहीं थी क्‍योंकि २० वर्ष तक 
यह व्यवस्था रहने से यह बात अनुभव-सिद्ध हो गईं कि. 
किसानों को इससे इतना लाभ हुआ कि कानून बनाने 
वालों को भी आशा नहीं थी । तब इस बात की आवश्यकता 
समझती जाने क्गी कि जिन ज़िलों में ऐसी. व्यवस्था नहीं 
है वहाँ के लिए भी ऐसा ही कानून होना चाहिए। कितनी ही 
बार सरकार ने कमिटी बिठा कर इस बात की जाँच कराई कि 
यह कानून किस वरह अमल में लाया जाता हे ओर उसका 
परिणाम क्या होता है। इससे यह मालूम हुआ कि किसानों 
की साख में कुछ भेद नहीं हुआ अर्थात्‌ साहकार लोग 
उनको रुपया देने में विशेष जाखें नहीं समभतें। सामान्य 
स्थिति के जे किसान हैं उनको अब पहले से कम ब्याज पर 
रुपया आसानी से उधार मिल्ल जाता है । जो व्यथे ऋण लेकर 
रुपये का दुरुपयोग करते थे और अपव्यय करते थे वे ऐसा 
नहीं करने पातें। जिन किसानों के दुवंजों के समय का ऋण: 
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बढ़ता चला जाता था वे अब अदालत से ते हुईं वाजिबी किस्तों 
में सुगमता के साथ रुपया चुकाते चले जाते हैं। इस - बात॑ का 
अब भय नहीं रहा कि खेत की सब उपज साहूकार ले लेगा 
आऔर घर में खाने का भी नहों छोड़ेगा । सब प्रकार से व्यवस्था 
ने किसानों की दशा को बहुत सुधार दिया है ओर साथ ही साहू- 
कार की कोई बड़ी हानि नहीं हुई है। उनका रुपया थोड़ा थोड़ा 
चुकता चला जाता है और अब वे अधाधुन्ध ब्याज नहीं ले _ 
सकते । कई बार की जाँच से यह बाते' मालूस हुईं । किसानों 
की स्थिति सुधरी, इसका एकमात्र कारण वह व्यवस्था और उसके 
नियम ही नहीं थे बत्कि उस व्यवस्था को अच्छी वरह काम में 
लाकर उपयोगी बनाने में डाकुर पोलन और रानडे का भी बढ़ा 
भारी भाग था । यदि यह दोनों जज इस व्यवस्था का उपयोग 
सूच्म बुद्धि से न करते और अपने मातहत सबु-जजों और पश्चों 
पर, जो इस व्यवस्था को अमल में लाते थे, अपनी पूर्ण दृष्टि न 
रखते ते इसमें इतनी सफलता, जिसको कि अब विपक्षी भी 
मानते हैं, प्राप्तन होती | इस कानून में बहुत सी दफे बड़ी 
टेढ़ी हैं उनका स्पष्टीकरण और उनके सम्बन्ध में सूचनायें' 
डाकूर पोलन ओर रानडे को करनी पड़ती थीं, उसके बिना 
इससे इतना लाभ होना कठिन था । इस कानून में एक नियस' 
ऐसा हैं कि विपक्षी अपने लेन देन के कगड़ों को बिना अदालत 
दी सहायता के पंच से भी ते करा सकता है । इस नियमः की 
उपयोगिता सिद्ध करने' और उसको लोकप्रिय बनाने का 
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५ ने भी अधिक रानडे को प्राप्त है। पहले 
# था कि पंचायत की व्यवस्था निरुपयोगी 


आमाणिक सज्जनों का मिलना, जो आपस में झगड़ा ते करा दे' 
और पंच बन जायें, बड़ा कठिन होता था। ऐसे भरोसे के 
आदमी मिलते नहीं थे जो पंच का काम पतक्षपात-रहित होकर 
न्याय-बुद्धि से करे! | ओर जिन लोगों को पंच बनाया गया 
उनमें से कितने ही प्रामाणिक नहीं निकले | इसी कारण डाक्र 
पोज्लनन को यह शह्ढठा उत्पन्न हो गई थी कि इस पंचायत की 
व्यवस्था से विशेष सहायता नहीं मिल सकती । परन्तु रानडे 
ने इस पक्ष के विरुद्ध पंचायत का उपयोगी बनाने में निरन्तर 
अयल्ल किया । ओर इस काम में रानडे को सफलता भी अवश्य 
हुई जेसा कि अगरेज़ जज ने, जो इनके बाद नियत किया गया 
था, सन्‌ १८८३ इंसवी की अपनी रिपोर्ट में खोकार किया है। 
रानडे पंचायत के हिसायती इस कारण से थे कि विपतक्षियों का 
इसमें धन कम व्यय होता है, शान्ति से कगड़ा निपट जाता 
है| अदालत में जाने पर दोनों में मनोमालिन्य हो जाता है 
ओर एक दूसरे के परम द्वेषी हो जाते हैं। यह बात* पंचायत में 
नहों होने पाती । और बड़ी बात ते यह है कि आपस के झगड़े 
निपटाने और विपक्षियों को! समाधान करने में एक प्रकार की 
चतुराई लोगों को आजाती है। यह सम्भव है कि कोई पत्र 
अनुभव न होने से वा लोभ लालच केव्वश वा भूल से न्याय न 
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कर सके परन्तु जहाँ एक से अधिक लोगों का पंचायत में 
बिठाया जाता है वहाँ वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं 
करेंगे। रानडे का यह अभिप्राय था ओर उन्हीं की देख रेख और 
परिश्रम से पंचायत की पद्धति लोगों को बड़ी लाभकारी जान 
पड़ी है। । 

जब रानडे स्पेशल जज थे ते उनको कुछ मुकदमी की 
निगरानी के भी अख्तियारात थे । जो मुकृदमे निगरानी में इन के 
सामने आते उनके काग्ज्ञात सबूत बड़ी अच्छी तरह देखते 
और तब फैसला देते थे। प्रायः इनके फेसले लम्बे होते थे 
और उनमें नई बहस ओर नई दलील भी हुआ करती थी । 
रानडे कानून के शब्दों पर ही ध्यान नहीं देते थे, शुद्ध न्याय, 
करने के लिए असली बात पर पूरा विचार करते थे । सब-जजों 
के फैसले लौट भी देते तो भी सबजजों को अवश्य सन्‍्ताष 
होता था। रा० ब० मानकर के कथन से यह बात यथाथे सिद्ध 
होती है । इसी कारण से यह कहा जाता है कि रानडे के 
परिश्रम ओर विचारपूवंक काम करने से किसानों की दशा 
सुधारने में व्यवस्थापकों की आशा से भी विशेष सफलता 
प्राप्त हुईं । * क्‍ 

बम्बई हाईकोर्ट के सुविख्यात जज, माननीय न्यायाधीश 
काशीनाथ स्यम्बक तैलंग का ४२ वर्ष की पूर्ण युवा अवस्था में, सन्‌ 
2८<३ ईंसवी की पहली सितम्बर को, देहान्त हो गया। उन्होंने 
पहले ते। एक बडे सुयोग्य वकील होकर और फिर हाईकोर्ट के 


सरकारी नोकरी । ३३ 


जज होकर बड़ी कीचि पाई ओर यश सम्पादन किया था । उनकी 
असामयिक मृत्यु से सब जगह लोग शोकातुर हो उठे थे । उनके 
देहान्त से हाईकाट्ट में न्यायाधीश का जो पद ख़ाली हुआ उस 
जगह सरकार ने रानडे की सेवा से प्रसन्न होकर उनकी नियुक्ति 
की । यह समाचार सुनते ही लोगों को बड़ा ही आनन्द और 
सनन्‍्ताष हुआ। ओर जब देश में सर्वत्र इस बात पर आनन्द 
मनाया जा रहा था तब रानडे ने १३ नवम्बर १८८३ को उस 
पद का चाज ले लिया । इस महत्त्व के पद पर पहुँचने से रानड 
की कीर्ति इस प्रकार चारों ओर फैलने लगी जेसे एक ढके हुए 
रत्न को प्रकट करने पर प्रकाश फैलता है। दक्षिण ही नहीं, 
बल्कि बम्बई प्रान्त आदि समस्त भारतवषे के लोगों का ध्यान 
आकर्षित होने लगा | अब तक रानडे का काम देख कर झ्ोगों 
का उनकी ओर से बड़ी आशा उत्पन्न हो गई थी । उन सब 
आशाओं को रानडे ने अपनी कुशलता ओर दीघेदृष्टि से सफल 
किया । मन और मस्तिष्क की उत्तम शक्ति, सूक्ष्म अवलोकन, 
सतद्यासल की शोध-शक्ति, दयात्रु अन्तःकरण, उत्तम प्रकार की 
गम्भीर न्यायबुद्धि, अविश्रान्त परिश्रम, अत्यन्त विनय, निविवाद 
प्रामाणिकता, अविच्छिन्न शान्ति, अद्भुत घेये, कानून का विशाल 
ज्ञान--इन सब गुणों के सदुपयोग से रानडे एक सुप्रसिद्ध आर 
न्‍्यायासन के भूषण रूप न्यायाधीश हो गये थे। उन्होंने सात 
बष ,तक हाईकोर्ट की जजी पर क्राम किया पर वकील-मण्डल्ल 
में से कोई ऐसा नहां जो यह कह सके, कि इस बीच में उनकी 
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वाणी से कभी कोई कटु शब्द निकला हो | उनके फेसले हाई- 
कोट के दूसरे जजों के फेसलाँ से किसी तरह कमर नहीं 
हैं। यह भी कहा जाता है कि जब किसी मामले पर अपने 
साथी जज से उनका मतभेद होता ओर उस पर तीसरे जज की 
राय ली जाती तो वह प्राय: रानडें के मत का ही समर्थन 
करता । रानडे का फ़ौजदारी की अपीलों के अल्लावा दूसरी 
अपीलें, अपने काम से अधिक, जब फ़ेसिल करने को दी जातीं 
ता उस काम को वे प्रसन्नतापूवक करते । इस प्रकार अपने साथी 
जजों ओर चीफ जस्टिस के वे प्रीतिपात्र बन गये थे। 
हाईकोट की ४००० रु० मासिक की जजी के पद पर रानडे 

ने जब से चार्ज लिया तब से मरण पर्यन्त उसी पर काम किया । 
सन्‌ १४०० इंसवी के अन्त में एक महीने की छुट्टी ली थी 
ओर इससे पहले कभी छुट्टी भी नहीं ली। ८ जनवरी १८६०१ 
' से उन्हें अस्वास्थ्य-यश छ: महीने की छुट्टी लेने की आवश्य- 
कता हुईं थी परन्तु इसका एक सप्ताह ही भागने पाये थे कि 
१६ जनवरी सन्‌ १८०१ को उनका शरीरान्त हो गया। जैसा 
कि माननीय सर ल्वारेन्स जन्किन्स चीफ जस्टिस ( कलकत्ता 
हाईकोर्ट) ने कहा था, रानडे यकायक काल के निर्देय हाथों में 
बड़ी भयडुर रीति से फेस गये थे | । 

. ऊपर कहा जा चुका है कि 'रानडे को किसी मामले में 
कारा शब्दों पर और कानून की निरथेक बारीकियों. पर 
विचार करने से यह बहुत उचित मालूम होता था कि शुद्ध 
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न्याय के मूलतत्त के आधार पर सत्य बात खोज निकाली 
जाय | यह बात उनके फैसलों से मालूम होती है । जब वे सब- 
जज थे तब से ही यह उनका नियम था कि मामले में सब 
कागज पत्रों को अच्छी तरह देख असली बात को समकत कर 
उसकी याद रखते थे | काम से वे कभी घबराते नहीं थे । छोटे 
बड़े सब तरह के मामलों पर एक सा ध्यान देते थे । इससे 
उनको स्वयं बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और कभी कभी 
वक्कील लोग भी घबरा जाते थे परन्तु उनकी न्याय करने में 
बड़ी सुगमता हो जाती थी । ज़िले के वकील लम्बी लम्बी बहस 
करते और, बिना प्रयोजन की बात भी कहते ते भी वे उसे शान्त- 
चित्त से सुन लेते और कभी अप्रसन्न न होते, न घबराते । 

जुदे जुदे पदों पर रह कर रानडे ने अपने कत्तेव्यपालन 
में अपने असाधारण गुणों ओर शक्तियों का कैसा उपयोग किया 
था, इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट समझाने के लिए उनके 
अगणित फैसलों में से दो का वर्णन किया जाता है। | 

जब रानडे पूना में पहले दरजे के सब-जज थे तो उनके एक 
फेसले की अपील हाईकोटे में चीफ जस्टिस सर माइकेल्ल वेस्ट्रोप 
साहब के इजलास में हुई थी। चीफ जस्टिस ने अपने फुसले में 
( इन्डियन ल्ा-रिपोर्ट--8 बम्बई---१९६ ) लिखा था “पूना के 
फरट क्लास सब-जज (रानडे)ने जे मुंआहिदे को पूरा करने का 
हक्सत दिया है वह फैसला उनकी विद्वत्ता, बुद्धिबल और ड्द्योग 
का अच्छा नमसा है?। ऐसे ही. एक ओर अपील में इन्हीं साहब _ 
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ने रानडे के लिए कहा था कि “यह फेसला ऐसे सज्जन का 
किया हुआ है कि जो मेरे साथ (हाईकोर्ट में) बैठने योग्य हैं?” | 
ऊपर का मामला यह था कि मुददई ने, जो कि एक माल्ली था, 
शक मेम से १४,००० रु० में एक बाग खरीदने का मुआहिदा 
किया था और बयाने में १००० रु० देकर मेम साहब से 
रसीद ले ली थी परन्तु रसीद की रजिस्ट्री नहीं कराई थी | 
बाद में मेम साहब को बाग के दाम ज़ियादा मिलने लगे तो 
उत्तकी नियत बदल गई और उन्होंने एक तीसरे आदमी को, 
जिसे माली से वायदा होने की ख़बर नहीं थी, बाग बेच दिया 
और बैनामे की रजिस्ट्री करा ली | रानडे के सामने जब मुकृहमा 
आया ते। उनको मालूम हुआ कि मेम साहब ने साली को 
धोखा देकर दूसरे को बाग बेच दिया है और माली को हानि 
पहुँचाने के लिए बैनामे की रजिस्ट्री करा दी है। कानून रजिस्ट्री 
की ४८ दफे के अनुसार रजिस्ट्री-शुदा बैनामे बिना रजिस्ट्री 
किये हुए बैनामे के सुकाबिले में माने जाते हैं । परन्तु इसका 
अनुचित लाभ मेम साहब को और दूसरे ख़रीदार का मिलता 
. था। इसलिए रानडे ने, कानून के शब्दों का विचार छोड़ कर 
ठीक ठीक व्याय किया और मुद्दई का दावा डिगरी करके बेनामा, 
जो दूसरे आदमी के हाथ में हुआ था उसको, रद कर दिया । 
यही फैसला हाईकोर्ट से जैसा कि ऊपर लिखा है बहाल 
गहा था । मद 
एक धोखेबाज़ी के, मामले में रानडे का' फेसला बेचारें 
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अनपढ़ किसानों के लिए आशीवांद रूप हो गया है। दक्षिण में 
अकसर साहकार लोग अपने रुपये के बदले में किसानों से 
उनकी ज़मीन का बैनामा लिखा लेते थे | और किसानों को 
यह धोखा दे देते थे कि यह रहननामा है, बेनामा नहीं । रुपया 
वसूल होने पर धरती फिर किसान की सिल्ष जायगी । जब 
ऋणी किसान रुपया चुका कर अपनी धरती वापिस माँगते तो 
साहकार कह देते कि उनका धरती पर अब कुछ हक ही नहीं 
रहा और वह ते साहूकारों के हाथ बिक गईं। रहन नहीं थी 
बल्कि बिकी थी | जो अदालत में जाकर नालिश करे' तो कानून 
शहादत के मुताबिक लिखी दस्तावेज़ के खिलाफ गवाही नहीं 
दे सकते । ओर इसलिए अपना हक्क॒ साबित नहीं कर सकते 
थे | सन्‌ १८७७-८० इंसवी में जब रानडे धूलिया में थे और 
उनकी अपील सुनने का अधिकार था तो ऐसा ही एक मामला 
उनके सामने अपील में आया । अदालत मातहत ने ते कानून 
शहादत के झलुसार मुददई का दावा डिसमिस कर दिया था 
परन्तु रानडे ने इस फेसले को लौट कर एक बड़ी अच्छी तज- 
वीज़ लिखी । अपील का फैसला खरे न्याय की दृष्टि से बिल- 
कुल ठीक था ओर मुद्दद किसान के हक्क में था ।* हाईकोर्ट ने 
भी इस फेसले को बहाल रक्खा | यह फैसला इन्डियन ला रिपोर्ट 
४ बम्बदं सफा ५४४४ में छंपा हुआ है | इससे किसानों को 
ब्रढ्ा' लाभ पहुँचा है। राचडे की शुद्ध न्याय करने की पद्धश्नि 
सहज में जानने के लिए--चिंचवडे* का दत्तक का मामला, 
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सरंजाम में स्री का अधिकार वाला, मुसलमानों के वकूफु का 
समासला ओर श्रीमती बयाबाई के अन्न-वस्र का मामला--ऐसे 
कितने ही देखने योग्य हैं परन्तु स्थाव के सड्डनेंच से उनका 
वर्णन नहीं किया जा सकता । 


हाईकोर्ट में जे फैसले रानडे ने दियें हैं उनमें सबसे महत्त्व 
के इन्डियन ला रिपोर्ट बम्बई में सन्‌ १८७३ से लेकर १८६०१ तक 
निकले हैं | यह सब फेसले--,जेसा कि रानडे के मरने पर चीफ 
जस्टिस ने कहा था, रानडे की निपुणता, ज्ञान, गम्भीर न्याय- 
बुद्धि और निर्मल बुद्धि के स्मरण-स्तम्भ-रूप गिने जायँगे । 
इनमें से केवल एक मामला “मल्िका मैश्रज्ज़िमा बनाम कहान 
जी?” के बारे में थोड़ा सा लिखना उचित है । यह ई० ला० 
रिपोट १८ बम्बई ७श८ में छपा हुआ है। यह मामला 
बस्बई के सन्‌ १८८३ इंसवी वाले बलवे की एक चिनगारी 
है | इस बलवे का हाल कहानजी धर्मसिंह ने गुजराती की 
एक कविता में वशेन किया था और उसको प्रकाशित भी किया 
था । इस काव्य में प्रसद्भश्वश घाटी” और 'कामाटी? जाति के 
हिन्दुओं की, जे मुसलमानों के विहुद्ध लड़े थे, प्रशंसा की 
गईं थी । काव्य में जिन दो पंक्तियों पर सरकार ने आपत्ति की 
थी वह यह हैं:-- क्‍ 


“इंश्वर यज्ञ तमने आपे, आनंदे निशि दिन थापे; 
फरी छड़े देशहितर्साटी, धन धन-लोकत .कामाटी, 
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मरवा थी शुं डरबं, भाई, मरवा थी शुं डरखुं , 

मोड वे” लू एकजवेला, छे माणसने मरखुं? 

(अथे) घन्य है तुमका कामाटी लोग ! ईश्वर तुमकाी यश 
दे और प्रतिदिन आनन्द दे । तुम देश के लिए फिर लड़ेा। मरने 
से क्‍या डरना है । जल्दी या देर में मनुष्य को मरना अवश्य है | 

“घाटी” और 'कामाटी” लोगों को 'फरी लड़ो? के शब्दों से 
बलवा करने में उन्देजित करने का अपराध कहानजी कवि और 
प्रसिद्धकर्ता पुस्तकोत्तेजक मण्डली” पर सरकार ने लगाया था । 
और दण्डशासत्र के अनुसार प्रेसीडेन्सी-मजिस्ट्र ट ने इन दोनों 
को दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट में अपीज्ष न्यायाधीश रानडे 
और जाहीन के सन्‍्मुख की गई । उन्होंने अपना फैसला यह 
दिया था “जिन पंक्तियों पर सरकार का आज्षेप है उनका अथे 
सम्पूश-काव्य के आधार से समझना चाहिए । काव्य का 
सामान्य-भाव शान्ति और समाधान का है । आदि से अन्त तक 
काव्य में इस बात पर दुःख और खेद प्रकट किया गया है कि 
बलवा हुआ और उसके कारण कितने ही लोग मरे और चेटे' 
आई । कवि ने हिन्दू और मुसलमानों में मेल और शान्ति 
होने के लिए बार बार शिक्षा दी है । और उसका अमिप्राय 
हिन्दुओं को उत्तेजना देने का वा मुसलमानों से बलवा कराने 
का कहीं नहीं मालूम होतां । 'फरी लड़ो? यह शब्द आक्षेप 
के,योग्य अवश्य हैं | परन्तु इन दे! शब्दों के ऊपर पूरी कवितर 

'का अधथे अनथे कर देना उचित नहीं है*।”” इस फेसले के अनु- 
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सार दोषी निर्दाषी ठहरे ओर रानडे ने सब हाल॑ निष्पक्षता से 
सच्चा सच्चा फैसले में लिखा । अपने फैसले के लिए सबल 
प्रमाण दिये थे और यह दिखा दिया था कि सरकार की ओर 
से जे मुकदमा चलाया गया उसमें कोई अच्छा सुबूत नहीं 
दिया गया । प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रट गुजराती भाषा को न जानने 
के कारण यह समझ बेठे थे कि काव्य बलवाइयों को उत्तेजित 
ऋरने वाला है | यदि मजिस्ट्रेट साहब गुजराती जानते होते 
ओर सम्पूरर-काव्य को पढ़ गये होते ते उनका ऐसा विचार न 
होता । जार्डीन साहब का फैसला भी विद्वत्ता-पूणे था और उसमें 
यथाख्तान गुजराती काव्य में से कुछ ्खल उद्धृत करके फैसले 
का उन्होंने बड़ा रोचक बना दिया था । ऐसा कहा जाता है 
कि इस मुकदमे में सरकार की हार होने से बम्बई के गवर्नर 
लाड हेश्सि बड़े अप्रसन्न हुए थे। 


तीसरा अध्याय 
नोकरी की प्रशंसा ओर पूना की सेवा । 


3४85 कई आए बसे रानडे ने सरकारी नोकरी में प्रवेश किया 
#«  तबसे बराबर केसी प्रामाणिकता और एक- 
निष्ठा से अपना कत्तेव्य-पालन करते रहे, 
यह पिछले प्रकरण में कहा जा चुका है। 
सरकार ने भी उनके काम से प्रसन्न होकर 
बराबर एक के बाद दूसरा ऊँचा पद दिया था और दूसरी तरह 
भी उनका सम्मान किया था । विल्लायत में “ईस्ट इन्डिया 
कमिटी”? के सम्मुख गवाही देने के लिए अल्पसंख्यक योग्य देशी 
सज्जनों को सरकार ने चुना था । उनमें से रानडे भी, जिनकी 
कार्य-कुशलता और दक्षता से सरकार प्रसन्न हो चुकी थी, एक 
थे। परन्तु रानडे को विज्ञायत जाने के लिए अवकाश मिलने 
के पहले ही बह कमिटी टूट गई और फिर रानडे भी विला- 
यत न गये । सन्‌ १८८६ इंसवी में जे 'फिनेन्स 'ऋमिटी? बनी 
थी और जिसके प्रसुख सर चाले स इलियट थे, उस कमिटी में बड़े 
लाट ल्ार्ड डफुरिन ने रानडे को भी नियत किया था। इस कमिटी 
के सभासद बन कर रानडे को देश में बहुत जगह घूमना पड़ा थरू। 
और इस सस्बन्ध्‌ प्लें जे. उपयोगी कार्य उन्होंने किया उससे 
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सरकार को पूणे सनन्‍्तोष हुआ था । इस सेवा के उपल्क्ष में 
स्वरगंवासिनी महाराणी विक्टोरिया ने प्रसन्न होकर रानडे को 
सी० आईं० ईं० की उपाधि देकर उनकी सेवा की अच्छी 
कृदर को थी । दक्षिण के किसानों की दशा सुधारने में उन्होंने 
कैसा योग दिया था, इस बात का भी उल्लेख ऊपर हो चुका 
है। रानडे की सन्‌ १८८३ ईसवी की वार्षिक रिपोर्ट पर जे सर- 
कारी मन्तव्य प्रकाश हुआ था वह इस प्रकार था--“ किसानों 
के सब कष्टों का निवारण ते। इस कानून से सम्भव नहीं है 
परन्तु इतना अवश्य हुआ है कि किसान लोग अब अल्पव्ययी 
हो गये हैं ओर व्यथे धंन नहीं व्यय करते | इस बात को सब 
लोगों ने खीकार भी किया है । गवर्नर ओर उनकी सभा को 
आशा है कि मिस्टर जस्टिस रानडे की अध्यक्षता में, जैसा कि 
सन्ताष-जनक परिणाम इस व्यवस्था का हुआ है वैसा ही मिस्टर 
जापना के परिश्रम का भी फल होगा” । मिस्टर जापना सिविल 
जज थे जो रानडे के बाद स्पेशल जज की जगह नियत किये 
गये थे । सर माइकेल्ष वेस्ट्रोप, चीफ़ जस्टिस, रानडे के प्रति बड़ा 
उत्तम भाव रखते ही थे | सरदार . गोपालराव हरि देशमुख, जो 
पहले ही देशी जांइट जज बनाये गये थे--क्यांकि यह पद ऑअँग- 
रेज़ सिविल्ियन को ही दिया जाता है---उनके देहान्त होने पर 
सर वेस्ट्रोप ने नासिक में यह पद रानंडे को दिये जाने के लिए 
सम्कार से सिफारिश की थी । परन्तु बम्बई के गवर्नर सर 
रिचर्ड टेम्पिल पूना में गोलमाल होने के, कागगु बहाँ के ब्राह्मणों 
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से अत्यन्त अप्रसन्न हो गये थे और रानडे को भी सन्देह की 
दृष्टि से देखते थे | इस कारण सर वेस्ट्रोप की सिफारिश का कुछ 
नतीजा न निकला । परन्तु रानडे सरकार के कैसे सच्चे सेवक थे 
ओर उन्होंने फक्ूठा सन्देह होने पर भी अपना कर्तव्य केसी 
हृढ़ता से पाल्तुन किया था, इन सब बातें का वर्णन ऊपर हो चुका 
है | सर रिचड टेम्पिल्न के चले जाने पर जो दूसरे गवनेर---सर 
जेम्स फ्रग्युसन, लाड रे और लार्ड हैरिस--आये उनके समय 
में रानडे के साथ योग्य न्याय किया गया । वे धूलिया से पूना को 
फिर बदल कर आ गये और एक पद के बाद दूसरा चढ़ता 
हुआ पद पाते हुए अन्त में हाईकोर्ट के जज तक हो गये । 
जिस समय रानडे स्पेशल जज थे तब सन्‌ १८८ और १८७० 
में लाड रे ओर लाडे हैरिस ने उन्हें अपनी धारा-सभा का 
सभासद तीन बार बनाया था। कीन्सिल में उन्होंने जो काम 
किया उससे प्रसन्न होकर ल्ाडे रे ने उनको ६ मई सन्‌ १८८८ 
को एक पत्र सें लिखा था--“में आशा करता हूँ कि आपने 
जे काम कौन्सिल में किया है उसके लिए आप मेरा अन्त:करण 
का धन्यवाद खीकार करेंगे ।? लाडे हैरिस ने अपने १० मार्च 
सन्‌ १८८२ के पत्र में लिखा था--धारा-संभा में आपने 
बहस में भाग लेकर जो बड़ी सहायता दी है उसके लिए अन्तः- 
करण से धन्यवाद देने के लिए यह पत्र लिखता हूँ ।” 

«* न्यायाधीश काशीनाथ तैलड़ की मृत्यु से हाईकोट में ल्‍्ये 
जगह खाली हई उसके उम्मेदवारों में सबसे बडा हक रानडे का 
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था ओर वह भी ऐसा था कि सरकार उसकी उपेक्षा नहीं कर 
सकती थी । क्‍योंकि रानडे केवल साहित्य, धामिक सांसारिक 
राजकीय ओर अथे-शास््र के ही बड़े ज्ञाता नहों थे बल्कि न्‍्याय- 
विभाग में ऊँचे पदों पर काम कर एक भूषण-रूप हो गये थे । 
पहले ते लोगों को यह शह्ड्ग हुई थी कि हाईकोर्ट की जगह 
पर कोई अगरेज़ सिविलियन या हाईकोट का कोई बैरिस्टर 
नियत किया जायगा परन्तु अन्त में लाड हैरिस ने रानडे के 
गुणों पर और प्रवीणता पर विचार कर उन्हों की नियुक्ति की | 
इससे मालूम होता है कि सत्य की तरह न्याय भी अन्त में 
विजयी होता है | कहा जाता है कि इस सम्बन्ध सें स्वय॑ लाडे 
हैरिस ने रानडे को एक अभिनन्दन-पत्र लिखा था जिससें रानडे 
के गुणों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इस बात पर आनन्द 
प्रकट किया था कि यह प्रसज्ञ--रानडे की हाईकोट में 
नियुक्ति---उनके सामने होने का अवसर आया । 

सर माइकेल वेस्ट्रोप,, जब रानडे सब-जज थे उसी समय 
से उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। जब बम्बई हाई- 
कोर्ट के सबसे पहले देशी जज नानाभाई हरिदास का देहान्त 
हुआ तभी रनडे को हाईकोट में स्थान मिलना योग्य था। 
परन्तु उस समय सर वेस्ट्रोप चीफ जस्टिस नहीं थे ओर उस 
समय बम्बई के विखश्याव ओर विद्वान एडवेंकेट काशीनाथ 
तेलड़' की ओर सरकार का और हाईकोट के जजों का ध्यान 
विशेष आकर्षित हुआ थः । इसलिए नानाभाई हरिदास की ' 
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जगह तैलडु को दी गई | यद्यपि तैल्ड़ ने रानडे के कितने ही 
वर्ष बाद यूनीवसिंटी की डिगरी पाई थी परन्तु फिर भी कितनी 
ही बातों में तेलड़ रानडे से बढ़ गये थे। रानडे बड़े ही उद्योगी 
ओर विद्वान थे परन्तु उनका कितने ही वर्ष ज़िल्लों में रहने के 
कारण अग्रसिद्ध रह कर समय विताना पड़ा था। इस कारण से 
न्याय-विभाग में उन्होंने जे कार्म किया और एक विद्वान लेखक 
की तरह जे शान्ति से काम किया था वह शभ्रसिद्ध नहों 
होने पाया था । दूसरे, तैल्नड़ को ग्रजावर्ग का ध्यान भी अपनी 
ओर खींचने का अच्छा अवसर प्राप्त था, जे रानडे को नहीं 
था । इन्हीं सब कारणों से और उनके शान्त एकमार्गी खभाव, 
ओर बिना प्रयोजन किसी काम में हस्तक्षेप न करने की प्रकृति 
से उनके गुण गुप्त रहे थे । खय॑ तेल्नड़ का भाव रानडे के प्रति 
बड़ा ऊँचा था ओर कभी कभी प्रसड्भ-वश वे कहा भी करते थे 
कि रानडे उनसे वुद्धि में बढ़े चढ़े हैं। 

जो कुछ भी हो, अन्त में रानडे के साथ न्याय हुआ ओर 
उनको हाईकोर्ट में जज का पद प्राप्त हुआ | इस बात में बाद- 
विवाद की आवश्यकता नहीं है कि रानडे ओर तेलड़ में कान 
बढ़ा हुआ था। दोनों ही अपने अपने मार्ग में बहुत बड़े पुरुष थे । 
दोनों ही बम्बई यूनीवर्सिटी के उत्तम रत्न थे। परन्तु तैड़ ने 
एक भी परीक्षा पहले वर्ग में पास नहीं की थी ओर इस कारण 
 आपले भविष्य के अभ्युदय का परिचय नहीं दिया था परन्तु रानडे 
ने सब परीक्षा पहले ही वर्ग में फ्स की थीं ओर बड़ा 
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नाम पेदा किया था। दोनों अपने अविश्रान्त परिश्रम और उच्च 
अभिल्वाषा के लिए प्रसिद्ध थे । काचून के धुरन्धर पण्डित थे । 
तैलड़ ने संस्कृत के अध्ययन में विशेष ध्यान दिया था और इस 
सस्वन्ध में उनकी कीत्ति योरप तक पहुँची थी | रानडे ने किसी 
एक ही विषय का अभ्यास करने का निश्चय नहीं किया था | 
उन्होंने जन-समुदाय के लिए सांसारिक और घामिक सुधार में, 
राजकीय उन्नति में, सांपत्तिक स्थिति सुधारने में ओर ऐसे ही अनेक 
सार्वजनिक मामलों में पूरी ध्यान देकर लोगों को अपने कत्त॑व्य 
पालन के लिए जागृत किया था। और इसी कारण से वे जन- 
समुदाय की ऐसी प्रीति-सम्पादन कर सके थे । तैलड़ ने एक 
विख्यात संस्कृत पण्डित, उत्कृष्ट वक्ता, ओर कानून के ज्ञाता 
होकर प्रसिद्धि प्राप्त की थो । रानडे अपनी गम्भीर विचार-शक्ति 
से जिस विषय का अध्ययन वा विचार करते उस पर अपनी 
विचार-छाप बिठा देते, वे किसी भी विषय पर बिना तैयारी के 
विचार-पू्े भाषण की शक्ति रखते थे । बड़ी त्वरा से लेख लिस् 
सकते ओर जिस विषय पर विचार. करते उसके सम्बन्ध में 
जानने योग्य सब बाते' सागोपांग कह सकते और उत्तम सरल 
भाषा में विधार-युक्त सबल कारणों से अपना पतक्त समर्थन कर 
सकते थे । इस बात को अच्छी तरह जानने के लिए पूना साबे- 
जनिक सभा के त्रिमासिक मुखपत्र में, जे सन्‌ १८७८ से प्रका- 
-शित होने लगा था, रानडे के बहुसंख्यक लेखों और लेख- 
मालाओं की देखना चाहिए । 
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रानडे जब तक स्पेशल जज नहों हुए थे ओर वर्तमान 
बड़ोदा राज्य के अधिपति महाराजा साहब श्रीमनन्‍्त सयाजीराबव 
गायकवाड़ नाबालिग थे ओर राज्य का प्रबन्ध दीवान सर टी० 
माघवराव करते थे, तब माधवराव नें बड़ोदे में चीफ जस्टिस का 
पद्‌ २००० रुपया मासिक पर रानडे को देना चाहा था ओर 
इसके निमित्त उनसे पुछवाया भी था। इसके बाद महाराजा 
तुकाजी राव हाल्कर और इन्दैर के वत्तमान महाराज के पिता 
ने ३४०० रुपये के मासिक पर अपने यहाँ दीवान की जगह देने 
का कहा था। हिन्द के दादा? दादामाई नवराजी जब बड़ोदे 
में दीवान थे ते उन्होंने भी रानडे को न्‍्याय-विभाग के अधि- 
कारी की जगह पर इन्हें बुलाना चाहा था । परन्तु रानडे ने सर 
माइकेल्न वेस्ट्रोप ओर सर चाल्स साजन्‍्ट की सलाह से सब पदों 
का अस्वीकृत किया। दोनों जजों की सम्मति रानडे के बारे में 
बड़ी ऊँची थी | उन्होंने यह बात निश्चय-पू्वंक रानडे को जता 
दी थो कि सरकारी नौकरी में उनकी जल्दी उन्नति होगी ओर 
ऊँचे से ऊँचा पद जो भारतवास्री को मिल सकता है वह उनको 
अवश्य मिलेगा । देशी राज्य में जाने से सदा सभय रहना पड़ेगा 
ओर इतनी खतनन्‍्त्रता भी नहीं मिलेगी । सर विलियम वेडरबने ने 
भी ऐसी ही सलाह दी थी ओर उनकी एक पत्र सें लिखा था 
“ज्ञोक-हित की ओर दृष्टि रखते हुए यह विशेष वाब्छनीय: 
है कि आप पूते में रहें । लोक-हित के लिए बुद्धि-युक्त और. . 
'बिवेक-युक्त सार्वजनिक विचारों में प्रन£्भारतवर्ष के सब शहरों 
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में बढ़ता जाता है । और मुझ्के पूरे विश्वास है कि इसका सुख्य 
कारण आपकी भव्य व्यक्ति है। यदि यह कारण दूर हो जायगा 
ते बड़ी हानि होगी |” रानडे खय॑ शान्त खमाव थे इस कारण 
यह सलाह उनका अपनी बृत्ति के अनुकूल मालूम पड़ी | यदि 
. इसके विरुद्ध रानडे किसी देशी राज्य में नौकरी कर लेते ते सर 
टी० माधवराव, सर सालारजंग ओर सर राजा दिनकरराव 
जेसे नीतिज्ञ ओर राजनीति-विशारदों की छोटी परन्तु अत्यन्त 
उज्ज्वल नामावली में आप का भी नाम सम्मिलित हो जाता | 
सरकार और सरकारी अफुसरों का रानडे की ओर से कैसा 
उच्च विचार था और उनकी योग्यता के लिए बड़े बड़े देशी राज्यों 
की कैसी सम्मान दृष्टि थी यह बात पाठकों को मालूम हो गई 
है | अब यह देखना है कि समस्त प्रजावर्ग और प्रख्यात देशी तथा 
अगरेज़ी सज्ननों का उनकी ओर से कया विचार था। इसके 
जानने के लिए यही देख लेना बस होगा कि हाईकोर्ट के जज 
की जगह नियुक्त होने पर सब लोगों ने उन्नके इस पद-ग्रहण का 
क्रैसा सानन्द स्वागत किया था । 
जिस समय यह समाचार लोगों को मिलते कि रानडे हाई- 
कोट के जज हो गये तो बम्बई में लोगों को बड़ा ही आनन्द 
हुआ । रानूडे इस समय शोलापुर में थे। वहाँ उनका सम्मान 
करने के लिए लोणों ने बड़ी धूमधाम से तैयारी की थी। शोला- 
“पुर के लोगों ने एक बड़ी सभा में रानडे को सम्मानपत्र द्या 
था जिसमें उनकी प्रशंसा बड़े अच्छे शब्दों में की गई थी ; 
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चूना में जे रानडे का सम्मान हुआ वह एक अपूर्व बात थी । 
उसका विशेष वर्शन इस अध्याय के अन्त सें किया गया है । देश 
के सब स्थानों से उनके पास अगशित असिनन्दन-पत्र आये थे | 
उनके मित्र, शुभेच्छुक ओर प्रशंसकों ने भी बहुत से अभिनन्‍्दन- 
पत्र भेजे थे | इतना ही नहीं विज्ञायत से लाड रे, सर जेम्स पील, 
सर रेमन्डवेस्ट, ओर सर वििल्लियम वेडरबने जेसे सुप्रसिद्ध और 
प्रतिष्ठित सज॒नों की ओर से भी बहुत से पत्र आये थे | सर 
जेम्स पीज्ष ने अपने २ नवम्बर सन्‌ १८८३ इईं० के पत्र में लिखा 
था--“हाइकोर्ट में जज की जगह पर आपकी नियुक्ति सुन 
कर मुझे बड़ा सन्ताष हुआ है। जस्टिस तैलंग की जगह पर 
नियुक्त होना चाहे जेसा बुद्धिमान मनुष्य क्यों न हो उसके लिए 
गौरव का कारण है। परन्तु मुझे पूर्ण विधास है कि आप उस 
पद के लिए सर्वथा योग्य हैं। आपने दक्षिण के किसानों के संकट- 
निवारणाथे व्यवस्था के सम्बन्ध में जे बढ़ा 'परिश्रम किया था 
उसके उपलक्ष्य में यह ऊँचा पद प्राप्त हुआ है। आपको इस 
उच्च पद पर सफलता हो यही मेरी इच्छा है ।” 

सर रेमन्डवेस्ट ने भी एक पत्र में लिखां-था--“हाईकोट 
के जज होने के लिए में मुबारिकबादी देता हूँ और यह दो चार 
पंक्तियाँ लिखता हूँ । यदि आज मैं बम्बई सरकार की नौकरी में 
होता ते हमारे मित्र मि० तैलंग की मृत्यु से जे जगह खाली हुई 
उस परु आपके लिए कोशिश करता ।इस ऊँचे पद पर पहुँच 
कर आपको देश और साम्राज्य दोनों की खेदा का विशेष अवकाश 
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सिल्लेगा । मेरा विचार ऐसा है कि इस समय भारतवर्ष में सब 
लोगों के मन में एक सी अभित्लाषार्ये ओर एक से उद्देश उत्पन्न 
करना आवश्यक है | सरकारी अमलदारी में यह बाते' सुगमता 
से हा सकती हैं | आप राजकीय आन्देलन में विशेष भाग नहीं 
ले सकेंगे परन्तु देश की सामाजिक और साम्पत्तिक व्यवस्था 
के सुधार में आप पूर्ण योग दे सकते हैं | इस प्रकार आप अपनी 
याग्यवा ओर उच्च पद से अपने देश-भाइयों को बहुत लाभ 
पहुँचा सकते हैं ओर सरकार के लिए, जिस के आप एक अवयव 
रूप हैं, शोभा का कारण बन सकते हैं। एक बार सरकार ने 
जिसकी उपेक्षा की उस योग्य और विद्वान सज्जन की फिर कृदर 
होती है इस बात से विद्यार्थो ओर हिन्दुस्तानी जजों को बड़ा 
सन्‍्ताष होगा । हाईकोर्ट के हिन्दुस्तानी जज बड़े योग्य होते हैं 
ऐसा लोगों का विचार है। आप और तैलंग जेसे लोग इस बात 
की विशेष पुष्टि करते हैं ।” 

रानडे के सहाध्यायी और बम्बईं को धारा-सभा के सभासद 
माननीय भवेरीलाल उमियाशंकर याज्ञिक ने एक पन्न में रानडे 
का लिखा था-- कुछ काल्ल से पूना में जो अनेक प्रकार की 
प्रवृत्ति देखने में आती है उसके आत्मा--मुख्यपोषक आप ही हैं। 
मुर्के विश्वास है कि आपके सत्संग और दृष्टान्त से दूसरे लोग 
भी जिन पर आपका असर पड़ा है देशसेवा के लिए तैयार हुए 
हैं ।? कल्कत्ते की सुपरिचित अम्रतबाज़ारपत्रिकाः ने रानडे 
के लिए हार्दिक आनन्द प्रकट करते हुए इस सम्बन्ध में दह 


नौकरी की प्रशंसा और पूना की सेवा । ५१ 


लिखा था--इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस 
बड़े पद पर रानडे की नियुक्ति से देश के जुढे जुदे प्रान्त के लोग 
प्रसन्न हों क्‍योंकि रानडे अकेले बम्बई प्रान्त के ही नहीं हैं 
हरेक प्रान्व उनका अपना समझता है |?” कलकते के “इन्डियन 
मिरर” समाचारपत्र ने लिखा था--रानडे जेसा बुद्धिमान 
और समस्त देश की प्रीति और प्रेम का पात्र भारतवर्ष भर में 
मिलना कठिन है ।” इसी प्रकार केवल्ल बम्बई के ही नहीं बल्कि 
देश भर के समाचार-पत्रों ने एक स्वर से रानडे की नियुक्ति पर 
प्रसन्नता प्रकट की थी । द 

रानडे के लिए जों यह असाधारण मान प्रकट किया गया 
था उसके वे सर्वथा पात्र थे । यह बात उन्‍होंने अपने उच्च पद 
सम्बन्धी कार्य से और अपनी न्यायबुद्धि ओर निपुणता से सिद्ध 
कर दी थी । अपने कार्यकाशल से सब की प्रीति सम्पादन करते 
हुए वे हाईकोर्ट के एक आभूषण-रूप हो गये थे । 

जीवनकाल्ल में मनुष्य के गुणों का वर्णन होने की अपेक्षा 
मरने पर होना उन गुणों की सत्यता और यथाथेता को साबित 
करता है| रानडे के जीवनकाल में बहैसियत जज के उनके 
कार्यद्वता आदि गुणों की जो प्रशंसा हुईं उसके बाद यह देखना 
भी उपयोगी होगा कि उनके स्वरगंवास होने पर शोक्रोद्वार के 
प्रसंगां पर उनकी कैसी प्रशंसा हुईं थी । हाईकोर्ट की जजी के 
आसन- पर उन्होंने अपना कार्य कैसी उत्तमता और कुशल्नता से 
किया था, यह जांनने के लिए उंनके साथ" के जजों और वकीलों 
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के जिन्होंने उनके इजल्लास में काम किया था, भाव उपयुक्त हैं | 
चीफ जस्टिस सर लारेन्स जेन्किन्स ( कलकत्ता होईकोर्ट), 
एडवोकेट जनरज्ञ आन० सि० बेसिल स्कॉट, रा० ब० वी० जे० 
कीत्तिकर ओर बम्बई प्रान्त के जज इत्यादि का रानडे के लिए 
कैसा भाव था यह उनके शोकोद्रार से, जो रानडे की मृत्यु 
पर उन्होंने प्रकट किये थे, सहज में मालूम हो जाता है। चीफ 
जस्टिस, एडवोकेट जनरल ओर सरकारी वक्कील के विचार 
संक्षेप से यहाँ दिये जाते हैं । 

चीफ जस्टिस ने १७ जनवरी सन्‌ १€८०१ इंसवी को, अर्थात 
शानंडे की मृत्यु के दूसरे दिन, हाईकोर्ट में दूसरे जजों--मिस्टर 
केण्डी, बदरुद्दोन तैयबजी, रसल, क्रो, हिटवथे और चन्द्रावरकर-- 
के साथ अपने आसन पर विराज कर रानडे के विषय में एडवो- 
केट जनरल और सरकारी वकील को संबोधन करते हुए इस 
प्रकार अपने विचार प्रदर्शित किये थे-- 

“'मि० रानडे की मृत्यु से इस हाईकोर्ट को, बम्बई ग्रान्त को 
और, में विना अतिशयोक्ति 'के कह सकता हूँ कि, सारे भारतवर्ष 
को जो हानि हुई है उस निमित्त अपना शोक प्रकट करने को 
हम सब इकट्रे हुए हैं। यहाँ पर बहुत से सज्जन ऐसे होंगे 
जिनका परिचय और मित्रता रानडे से मुझ से भी अधिक 
समय से ओर विशेष गाढ़ी होगी | थेड़े समय तक उन्होंने इस 
इजत्ञाःः में मेरे साथ काम किया था; पर इतने ही समय में कोई 
भी मह॒ध्य जिससे उन्तका संसर्ग हुआ हो वह यह जाने बिना 
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नहीं रहा होगा कि अपनी उच्च कोटि की मस्तिष्क-शक्ति, गम्भीरता 
और शुद्ध न्याय करने की तत्परतर के कारण वे केसे असाधारण 
न्यायाधीश थे। उनकी राय को उनके साथी-जज सदा बड़ी मूल्यवान्‌ 
समभते थे । उनके फेसले उच्च ज्ञान और विद्वत्ता के स्मरणस्तम्भ 
की तरह सदा रहेंगे । आज हम उनके लिए केवल इसी बात पर 
दुःखी नहीं हैं कि वे एक असाधारण ओर बड़े निपुण न्यायाधीश थे। 
हमारा शोक इस कारण और भी अधिक है कि वे एक महान्‌ ओर 
सद्गुणी पुरुष थे। उनका परलेकगमन प्रजा के लिए आपत्ति 
के समान है । उनका देहान्त भी करुणोत्पादक हुआ है। हमको तेः 
यह आशा थी कि वे थोड़े दिन छुट्टो लेकर आराम पायेंगे ओर 
फिर शारीरिक निबलता से मुक्त हो हमारे साथ काम करने लग 
जायँगे। ऐसी दशा में उनका अवसान बड़ी क्रूरता से अकस्मात्‌ हो 
गया । जिस समय वे साहित्य-विषयक कार्य में लगे हुए थे और 
बहुमूल्य लेख इत्यादि लिखने सें व्यग्न थे, तथा अपने देश सें-- 
जिसकी भलाई के लिए उन्हें अपने अन्त:करण से चिन्ता थी--- 
ऐसे अवसंर पर जब अनेक समस्‍यायें उत्पन्न दो गई हैं ओर उनके 
चातुय, दीर्घदृष्टि, विवेक और स्वदेश-भक्ति की विशेष रूप से आव- 
श्यकता है उनको यह संसार छोड़ कर जाना पड़ा ।“अपने उद्र 
आदशे ओर हेतुओं को वे कार्य रूप में परिणत कर सकते थे । 
और जा सम्मान कि उनको सहज में प्राप्त हुए मालूम होते थे 
वे वास्तव में उनकी योग्यता ओर गुणों के कारण थे । वे संसार. 
से चले गये हैं, परन्तु उनकी कीत्ति सदाः प्रकाशमान रहेगी और 


है महादेव गोविन्द रानडे | 


हमारे लिए उनका नाम एक अमूल्य पदार्थ की तरह रहेगा 
क्योंकि एक सादा, निष्कपट ओर उच्च जीवन का दृष्टान्त वे 
हमारे लिए छोड़ गये हैं।” | 

एडवोकेट जनरक्ष ने अपने उत्तर में जो कहा था. उस 
में से थोड़ा अश यहाँ उद्धृत किया जाता है-- . 

“में अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जिन जजों को 
रानडे के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ--जेसे कि 
जस्टिस जार्डिन ओर जस्टिस पासेन्स---उन लोगों का भाव रानडे 
की न्यायबुद्धि, सत्यासत्य के निशेय और हिन्दू धर्मशात्र के 
प्रगाढ़ ज्ञान इत्यादि के सम्बन्ध में बड़ा ऊँचा था | उनकी मेहनत 
ते। एक कहावत हो गई थी । शारीरिक निबंलता के हो जाने पर 
भी उनके निरन्तर परिश्रम करने की बात सब लोग जानते ही हैं । 
चतुर न्यायाधीश की तरह तो वे प्रसिद्ध थे ही परन्तु हिन्दूसमाज 
में नवीन विचारों के उद्धावक ओर प्रेरक के नाते उनकी कीत्तिं 
का विशेष कर स्मरण रहेगा । उनकी बुद्धि और प्रतिभा-के लिए 
दे मत हैं ही नहीं। जिन्होंने लोकहित-सम्बन्धी उनके भाषणों 
का समय समय पर सुना है या पढ़ा है उनका अवश्य मालूम 
हो गया होगा कि उनकी सत्यु से हमने एक ऐसा नेता खाया 
है कि जिसने समाज-सुधार में पूणं उद्योग करते हुए देश की 
प्राचीन संस्थाओं का बिना विचारे उल्लंघन न होने देने के लिए 
केसा प्रयल्न किया है|”... 

... अपील के इजल्ास' में जहाँ रानडे अकेले बैठते थे, सरकारी 
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वकील रावबहादुर वासुदेव जगन्नाथ कीत्तिकर ने वकील-मंडल 
की ओर से जो जवाब दिया था उसको यहाँ पूरा देना उचित है 
क्योंकि मि० कीत्तिकर को रानडे को एक जज की तरह 
जानने का पूरा अवसर मिला थां। उन्होंने कहा था--““जा 
कुछ आप लोगों ने रानडे के विषय में कहा है उससे, अपील 
के इजलास में काम करने वाले हम सब वकील, सहमत हैं। 
उस महापुरुष के उच्च खभाव और सद्गप्वहार के लिए जा 
हमारे भाव हैं उनका प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं 
हैं। उनके कारय की प्रशंसा जिन शब्दों से में करने योग्य हैँ 
उनसे भी अच्छे शब्दों में की जा चुकी है। जब कलेजा भरा 
हुआ होता है तभी शब्दों द्वारा मनुष्य अपने भावों को मुख से 
कहने को बाध्य हो जाता है परन्तु मैं तो शब्दों के प्रयोग करने 
में अशक्य हो रहा हूँ । मैं रानडे को जबसे वे कालेज में 
पढ़ते थे तब से जानता हूँ । और मैं कह सकता हूँ कि उनके 
विद्यार्थीजीवन से ही जो आशाये ल्ञोगों ने उनके बारे 
में की थों वह सब रानडे ने अपने जीवन में फलीभूत कर 
दिखलाई' । एलफिन्स्टन कालेज के विद्यार्थी, जिन्होंने रानडे 
से पढ़ा है ओर उनके भाषण सुने हैं, रानडे के विशाल 
' अनुशीलन, तत्वज्ञान, और इतिहास की जटिल समस्याश्रों के 
बारे में अच्छों तरह जानते हैं कि उनका कैसा ज्ञान था और 
उनमें" समझाने की कैसी विल्नक्षण बुद्धि थी। इन सब विद्या 
का प्रण ज्ञान होने स्रे लोकहितकारी आन्दोलन में भाग लेने 
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के लिए वें सवंधा योग्य ओर कुशल थे | ऐसी नैसर्गिक मान- 
सिक शक्ति वाले पुरुष चाहे जिस काय या व्यवसाय में हाथ 
लगावे' अवश्य सफलता प्राप्त करते हैं। कानून का उन्होंने बड़ो 
सूक्रमता से अध्ययन किया था और नन्‍्याय-विभाग में भी ऐसी 
उच्च प्रतिष्ठा थोड़े काल में सम्पादन की थी कि हाईकोर्ट की जजी 
के स्थान पर बैठने के योग्य समझे गये थे । उन्होंने न्यायाधीश 
होकर जो काम किया वह भी बड़ा सन्तेोष-जनक ओर सफलता- 
पूणे रहा । मुकुदमे की असली हालत जाने बिना कभी वे फैसले 
नहीं देते थे । और वे किसी बाहरी बात से न्याय करने में अपने 
मार्ग से विचलित नहीं होते थे। जे वकील उनके सामने काम 
करते थे उनसे सदा बड़ी मिल्लननसारी ओर सभ्यता से बर्ताव 
करते थे ओर ऐसी प्रशंसनीय नीति और रीति के कारण 
वें सब के प्रीतिपात्र बन गये थे । मिस्टर रानडे के परलोक- 
गमन से हमने शुद्ध अंत:ःकरण का एक मित्र, एक निःखार्थी 
सलाहकार, एक नैसर्गमिक विचारशक्ति का पुरुष, कुशल, 
विद्वान, निषपुण तक्त्नज्ञानी, ओर हर एक प्रकार से व्यवहार- 
कुशल सज्जन खोया है। निःसन्देह हमारा एक अमूल्य रत्न 
जाता रहा है और समस्त प्रजा की ऐसी हानि हुई है जिसकी 
पूर्ति की आशा नहीं है । ऐसे पुरुष के देहान्त से. हमें शोक हो 
रहा है ओर हम दुखी हो रहे हैं ।” 

मिस्टर जस्टिस पासंन्‍्स, जिन्होंने रानडे के साथ कितने 
ही वर्ष तक हाईकोट में काम किया था, जब सन्‌ १-«&८० 
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इंसवी में पेन्शन लेकर विलायत गये तब हाईकोर्ट के वकीलों ने 
उनको एक मानपत्र दिया था । उस मानपत्र के जवाब में पासेन 
साहब ने रानडे के विषय में कहा था--“में अपने मित्र 
मिस्टर रानडे के साथ यहाँ बहुत समय तक बेठा हूँ । इस बात 
के कहने की सुझभे कोई आवश्यकता नहों है--रानडे के 
हिन्दूशासत्र के पूर्ण ज्ञान से ओर उनके देश-भाइयों के रीति 
रिवाज के विशाल अलुभव से मुझे कितनी सहायता मिल्लती 
थो और काम में केसी सुगमता होती थी ।”?” 
मिस्टर जस्टिस पासेन्स के जाने के समय टाइम्स आफ 
इंडिया? समाचार-पत्र ने रानडे के लिए लिखा था--बहुत्त 
वर्ष पर्यन्त जस्टिस पासन्‍्स मिस्टर रानडे के साथ हाईकोर्ट में 
बैठे हैं। इन दोनों का साथ बैठना सदा याद रहेगा और उसको 
याद करते हुए दुःख होगा। देोनें को एक दूसरे से सहायता 
मिलती थी । मिस्टर रानडे अपने हिन्दू-धर्म-शालत्र और 
कानून के प्रगाढ़ ज्ञान ओर अनुभव का लाभ उनको देते थे । 
अपने साथी जज को अपने अनुभव से अधिक आवश्यकता 
होती ते मिस्टर रानडे का देश-ज्ञान इन्साफ करने में बड़ा 
उपयोगी होता था।? द 
मिस्टर जस्टिस (हाल सर जॉन) जाडिन ने जो भिस्टर 
पासेन्स से पहले रानडे के साथ न्‍्यायासन पर बैठते थे, रानडे 
की" विधवा विदुषी को एक पत्र में रानडे के बारे में लिख्ण, 
था--“ उन्होंने इतिहास ओर साहिब्य दोनें की अच्छी सेवा 
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की । समाज-सुधार में वे. विचारशील और साहसी थे ओर 
में कह सकता हूँ कि हाईकोट के काम में विद्वान और कुशल 
थे। वे ऐसे अनुभवी और परिश्रमी थे कि उनके फेसले अत्यन्त 
माननीय गिने जाते थे ।?? 

इस प्रकार न्‍्यायासन से रानडे का काय बड़ी सफलतापृवक 
. हुआ । और यह ऊपर दिये हुए मतों और रायों से मालूम 
होता है कि उनके काम की एक सी प्रशंसा होती थी । ऐसे 
ही विचार और सज्जनों ने भी-समय समय पर प्रकट किये हैं । 

ट॑ के जज होने के पहले रानडे, नौकरी के कारण, बहुत 
वर्ष तक पूना शहर में रहे थे और उस शहर की उन्होंने अमूल्य 
सेवा की थी। यह हम ऊपर देख चुके हैं कि सर माइकेल 
वेस्ट्रोप और माननीय मिस्टर भवेरीलाल आदि ने इस सम्बन्ध 
में अपने पत्रों में थोड़ा बहुत लिखा है | पूना की सेवा इन्होंने 
कैसी की और उसके बदले में पूनावासियों ने उनकी कैसी कदर 
की, यह लिखना यहाँ उपयुक्त मालूम होता है | 

सन्‌ १८७१ इंसवी के नवम्बर महीने में रानडे पहले दरजे 
के सब-जज होकर पूना आये थे। हाईकोट के जज होने तक अर्थात्‌ 
सन्‌ १८८३ ईंसवी के नवम्बर तक रानडे पूना में ही रहे थे । इन 
२ वर्षो' में केवल तीन वर्ष के लिए, बदल कर, उन्हें धूलिया 
ओर नासिक को जाना पड़ा था । पूना शहर के साथ इतने वर्ष तक 
 ह्पाबर सम्बन्ध रहने से उन्होंने अपने उद्योग और सच्ची खदेश 
भक्ति के कारण शहर में अनेक संस्थायें और सभायें बना दी थीं। 
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ओर उनके द्वारा लोगों में असाधारण जागृति उत्पन्न कर दी 
थी । इस काल में पूना शहर में राजकोय, साहित्य-सम्बन्धी, 
धार्मिक, ओद्योगिक और अखशास्र-सम्बन्धी अनेक प्रकार की 
जितनी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न चुई' सब रानडे की प्रेरणा का परिणाम 
थीं। मनुष्य-जाति के उद्योग-सम्बन्धी जितने कारखाने और 
. संस्थाये' बनीं उनमें से किसी की उत्पत्ति, किसी की उन्नति, 
किसी का आवश्यक सुधार, किसी की लोकप्रियता के रानडे 
कारण अवश्य थे । द 
जिन संस्थाओं ओर कारखानों से उनका सम्बन्ध था उनके 
नाम नीचे दिये जाते हैं:-- 
१--सावेजनिक सभा । 
२--सभा का ज्रेमासिक पत्र । 
३--हीराबाग में टाउन हाल” की इमारत । 
४-- पूना नेटिव जनरल लाईवेरी? की इमारत । 
५--ओऔद्योगिक कानफरेन्स । 
६--ओऔद्योगिक प्रदशन। 
७--उद्योगात्तेजक सण्डली । 
८-रे म्यूज़ियम (रे साहब के नाम से संग्रह स्थान) | 
<--रुई और रेशम कातने और बुनने की कम्पनी । 
१०--धात की ढली चीज़ें बनाने का कारखाना । 
११--फ्ग्युंसन कालेज । 
१२--स्त्रियों का हाईस्कूल । 


के 


महादेव गोविन्द रानडे । 
१३--वर्नाक्यूलर ट्रान्सलेशन सुसाइटी--देशी भाषा में 


अँगरेज़ी से पुस्तक बनाने के लिए । 
१४--पंचायत । 
2५--सबजजों की कान्फरेन्स । 
१६--पूना मर्कन्टाइल बेंक । 
१७--प्राथनासमाज मन्दिर । 
१८--बक्तत्वोत्तेजक सभा । 
१<--देशी साहिद्योत्तेजक सभा । 
२०--वसंत-व्याख्यान-माला । 
२१--पूना रंगशाला । द 
२२--रे पेपर मिल-कागज़ बनाने का कारखाना । 
यह फहरिस्त लम्बी मालूम होती है.तो भी कुछ नाम इसमें 


देने से रह गये होंगे । ऐसा ते कोई भी नाम नहीं है जिससे 
रानडे का कुछ न कुछ सम्बन्ध न हो । इससे हमकी यह मालूम 
होता है कि. रानडे की प्रेरणा कैसी जादू भरी थी जिसके कारण 
इतने काम एक दम होने त्गे। संक्षेप में यह भी देखना चाहिए 
कि इन जुदी जुदी प्रकार की संस्थाओं से रानडे का कैसा 
सम्बन्ध था । 


सबसे पहली संस्था पूना की प्रख्यात सार्वजनिक सभा है 


जिससे रानडे का सम्बन्ध हुआ था । यह सभा स्व० 


है, 


ख्गेश वासुदेव जेशी के, जिनके नाम से सभाभवन बना हुव्मा 


प्रयास से स्थापित हुई थी । परन्तु थोड़े काल में जिस _ 


नौकरी की प्रशंसा और पूना की सेवा | ६१ 


महत्व को वह पहुँच सकी वह सब रानड के प्रताप का फल था । 

उस समय सार्वजनिक सभा की ओर से जो प्राथेनापत्र सरकार 
को भेजे जाते थे और लोक-हित-सम्वन्धी सप्रमाण और विचार- 
युक्त सुन्दर भाषा में जे अनेक निवेदनपत्र भेजे गये थे उनमें से 
बहुत से ते रानडे की लेखनी से हीं निकलते थे और कितने ही 
उत्तकी सलाह के अनुसार लिखे जाते थे। सरकार उन पर 
केवल भलीभाँति विचार ही नहीं करती थी बल्कि उनसे 
सभा का गौरव बढ़ता था और इस कारण सभा को वह प्रतिष्ठा 

प्राप्त हुई थी जे! उस समय की दूसरी ओर किसी राजकीय 

संस्था को प्राप्त नहीं हुई थी | इस सभा ने रानडे की व्यवस्था 
के अनुसार सन्‌ १८७६-७७ ईसवी के अकाल में लोगों की 

बड़ी प्रशंसनीय सेवा की थी । बड़े खेद का विषय है कि हाल 

में इस सभा की दशा व्यवस्थापकों में मेल न होने से और दूसरे 

कारणों से, बड़ी शोचनीय हो गई है। उसका पहले का स्वरूप 

जाता रहा है और अस्थिपंजर मात्र अवशेष है। पूर्व दशा का 

स्मरण करते हुए और वतंमान दशा से तुलना करते हुए कोई 

मनुष्य यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि ऊँचे चढ़ कर गिरना 

कैसा दुःखदायी होता है । 

इस सभा के त्रैमासिक-पत्र का सम्पादन रानडे ने अपने 

ही हाथ में लिया था | उसमें राजकीय, ओद्योगिक और अथे- 

शास्ब्र-सम्बन्धी लेख हुआ करते थे । इन लेखों के सम्बन्ध में 
“टाइम्स आफ इंडिया? पत्र ने रानडे क्ले मरने पर लिखा था--- 


द्वर महादेव गोविन्द रानडे । 


“उस पत्र में निकले हुए लेख रानडे के उत्तम निबंधों के नमूने 
हैं। रानडे के युवक मित्रों को चाहिए कि उन लेखों को पुस्त- 
काकार छपवा दे और एक लुप्त पत्र में पड़े सड़ने न दें ।?? 
औद्योगिक कानन्‍्फ्रेन्स और प्रदशन, पंचायत, वसनन्‍्त-व्याख्यान- 
माल्ना, टाउन हाल ओर प्राथेनासमाज का मन्दिर ते मुख्य कर 
रानडे के ही परिश्रम के परिणाम हैं। पन्‍्दरह बरस तक गरमी की 
दो महीने की छुट्टी में, रानडे के नेतृत्व में, पूना आनन्दमय प्रवृत्ति 
में लगा रहता था | अनेक विद्वान्‌ पूना आकर रानडे से सल्लाह 
करते और जनहित के कामों को चलाते । व्याख्यान होंते ओर 
प्रेम और ज्ञान की ख़ूब चर्चा होती । छुट्टा के दिनों में इन सब 
कामों का भार रानडे पर ऐसा आ पड़ता था कि कभी कभी 
रात के दो दो बजे तक वे सोने नहों पाते थे । प्राथना-समाज का 
मन्दिर एक कम चोड़ी गल्ली में बना हुआ है और उसके चारों 
ओर अस्वच्छ ओर आरोग्यता-विहीन स्थान है। इस बात पर 
जब किसी ने रानडे से कहा--“ मन्दिर के लिए आपने 
अयोग्य स्थान पसन्द किया है” तब उन्होंने हँस कर जवाब 
दिया--“हमकीा इस खान में नरक की जगह खर्ग बनाना 
है।” इसमें बात यह थी कि बहुत प्रयत्न करने पर भी अच्छी 
जगह नहीं मिली थी, इस कारण मजबूरी से मन्दिर के लिए 
अयोग्य स्थान का उपयोग करना पड़ाः था । 

रे पंपर मिल्ल के व्यवस्थापक पूना के सुपरिचित पदमज़ी 
घराने के लोगों का रानडे से जे सहायता मिली थी उसको ख़ान- _ 


नोकरी को प्रशंसा और पूना का संवा | ६३ 


बहादुर देराबजी पदमजी ने (जिनको रानडे हँसी में पूना के 
'ल्ा्डमेयर” कहा करते थे क्योंकि उन्होंने पूना की सेवा म्यूनि- 
सापेलिटी द्वारा बहुत दिनों तक उत्तमता से की थी ) रानडे की 
मृत्यु पर जो समवेदना का पत्र उनके कुटुम्बी जनों को लिखा 
था, उसमें योग्य रीति से स्वीकार किया था | रेशम और रुईं के 
कारखाने की" कम्पनी पर एक बार बड़ा संकट पड़ा था और 
उसके टूट जाने का भय था, इस दशा से बचा कर राजडे ने 
उसकी भी पूरी सेवा की थी। 

'पूना नेटिव लाइब्रेरी! भी इसी प्रकार रानडे की बाधित है | 
जिस विशाज्न भवन में वह स्थापित है वह उन्हीं के प्रयास से 
बना है। पहले यह लाइब्रेरी बुधवार-वाड़े के महल में थी परन्तु 
जैसा कि ऊपर वणन किया गया है उसमें झाग लग गई और 
सब पुस्तकें भस्म हो गई थीं । पेन्शन पाने वाले लोग नौकरी से 
निवृत्त होकर प्राय: अपना समय नष्ट किया करते हैं और किसी 
उपयोगी काये में सहायता नहीं देते । इस अपवाद से निर्दोष 
रा० ब० विष्णु बालकृष्ण भिड़े ने अपने उद्योग और परिश्रम से 
ओर रानडे की सहायता से बहुत सा रुपया इकट्ठा किया । प्रजा: 
ओर सरकार दोनों से आशिक सहायता लेकर एक नया भवन 
पेन्शन-प्राप्त इश्जिनियर रा० ब० बी० बी० कानिटकर की 
देखरेख में पुस्तकालय के.लिए निर्माण कराया । और पुस्तका- 
लय को वर्तमान स्थिति में लाने के लिए यथा-शक्ति उद्योग किया । 
इस लाइब्रेरी -के प्रबन्ध-कर्त्ाओं ने रानडे का चित्र एक हिन्दू 


“६४ महादेव गोविन्द शानडे । 
'चित्रकार से बनवा कर भवन में लगा कर उनके प्रति ऊतज्ञता 
अकट की है। 

डेकन वनाक्यूलर ट्रान्सलेशन सोसाइटी--अ्र्थात्‌. मराठी 
'सें भाषान्तर कर पुस्तकें प्रकाशित करने वाली समित्ति भी 
'अपने पुनरुद्धार के लिए रानडे के ग्रयास की ऋणी है। उन्होंने 
केवल उसका उद्धार ही नहीं किया बल्कि एक अच्छी 
'रकृमस उसके लिए जमा की जिसका व्याज १५० रुपये के लग- 
'भग साल भर में आता है| २७ अप्रेल सन्‌ १€०१ को जब 
पूना के कलकूर साहब ने रानडे के चित्र का उद्घाटन किया 
'तो रानडे के मित्र डाक्र भांडारकर ने एक छोटा परन्तु मनोइर 
व्याख्यान दिया था । उसमें उन्होंने कहा था--“बीस बरस 
हुए कि इस नाम की एक समिति थी परन्तु वह बन्द हो गई 
थी । इस समिति के रुपये सरकारी एकाउन्टेन्ट जनरल बम्बई 
के पास जमा कर दिये गये थे। इस रकम का मालिक कोई न 
बना, इस कारण इसका सूद बराबर बढ़ता ही गया । रानडे ने 
इस रकम का पता लगा कर सरकार से माँग लेने के लिए 
प्राथेना की । सरकार ने रकम इस आभाषान्तर-समिति को दे 
दी |? अकसर लोग यह कहते हैं कि यदि रानडे ने सरकारी 
नौकरी की चाँदी की बेड़ी अपने पैर में न पहनी होती ते 
वे देशोपकार विशेष कर सकते । परन्तु इससें कुछ भी सचाई 
नहीं दिखलाई देती । यदि वे न्‍्याय-विभाग में ऊँचे पद पर न होते. 
'और साधारण ग्रहस्थ होते तो देश के कल्याण के लिए कितनी 


नौकरी की प्रशंसा और पूना की सेवा । ६५ 


ही उपयोगी बाते न कर सकते | उदाहरण के लिए भाषान्तर 
'करने वाली समिति का मामला लिया जा सकता है। साधारण 
सज्जन की प्राथेना सरकार इतनी जल्दी कभी न सानती जितनी 
. जल्दी रानडे की प्राथेना समिति को रुपया देने के लिए मान 
ली गई | ओर भी अनेक उदाहरण इस प्रकार के दिये जा सकते 
हैं । सन्‌ १६०४ इंसवी में रानडे की तीसरी पुण्य-तिथि पर 
'बम्बई के 'हिन्दूयूनियन छुब” सें एक सभा हुईं थी | उस सभा 
में रानडे के मित्र मिस्टर अगाशे ने एक लेख पढ़ा था जिसमें 
पूना शहर की सेवा के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था--“सन 
१८७३ से पहले पूना में केवल एक लोकोपयोगी संस्था थी। 
' 'यह बुधवार वाड़ा वाली नेटिव जनरल जल्ाइब्रेरी थी। जाति- 
रीति के उल्लुद्डन करने वाले का--जेसे ऋष्णशास्री चिपलूनकर-- 
यदि जाति एकत्रित होकर बहिष्कार करती, या कोई विद्वान 
शहर में आकर भाषण करता तो पुस्तकालय में ही होता था । 
इसके सिवा ओर कोई आन्‍्देलन पूना में देखने को नहीं मिलता 
'था । रानडे ने पूना को जीवन दिया । कारय-दक्ष लोगों को सब 
प्रकार की प्रवृत्तियों और कार्यों में छ॒गाया । रानडे के समय में 
ही पूना देशहितकायोीं में आगे बढ़ने लगा । समस्त भारतवर्ष पूना 
का कहना ध्यान ओर मान-पू्वेंक सुनने लगा ओर अपने लिए 
उचित मार्ग जानने लगा ।” इन बातें के अलावा लेख में उन 
'सब संस्थाओं का भी हाल कहा जिनके लिए रानडे ने भवन 
इल्मादि बनवाये और अन्य प्रकार से सहायता की । 


६६ | महादेव गोविन्द रानडे | 


जैसा कि ऊपर कहा है, २२ व में जो प्रवृत्तियाँ 
उत्पन्न हुई' और कार्य हुए उन सब का कारण रानडे थे । परन्तु 
इसका यह आशय नहीं है कि दूसरे लोगों ने इनमें कुछ भाग 
नहीं लिया था। रानडे का कार्य समाज में गति उत्पन्न करने का 
था। वे नेता थे । कोई भी मनुष्य ओर कैसी ही दृत्ति का क्‍यों 
न ही और चाहे उनसे अन्य बातों में वह सहमत भी न हो 
परन्तु जिस कार्य में वह सहायक हे! सके उसमें रानडे उससे 
प्रवश्य सहायता लेते और उसे कार्य में भाग देते | रानडे का 
फ्राम मस्तिष्क वा कल्पना-शक्ति का था और उनके साथ काम 
करने वालों का, शरीर के दूसरे अवयवों का था। रानडे में इस 
बात की अद्भुत शक्ति थी कि काम करने वाले मनुष्यों को वे 
इकट्रे कर सकते थे । सरकार में कोई प्रार्थना-पत्र भेजना हो, 
त्रैसासिक में किसी लेख की आवश्यकता हो या किसी सभा की 
व्यवस्था करनी हो ते जे जिससे हो सके वह काम उसको सौंपा 
जाता था । उनकी मनोहर बत्ति और मदुल स्वभाव से और स्वय॑ 
घार परिश्रम करने की शक्ति रखने के कारण लोगें पर उनका ऐसा 
असर पड़ता कि सौंपे हुए काम को बड़े उत्साह से करते । इन 
सज्जनों में सावेजनिक सभा के संस्थापक स्वर्गीय गणेश वासुदेव 
जोशी मुख्य थे। वे ता शरीर रूप थे ओर रानडे प्रेरक वा 
आत्मा थे । ओर सीताराम हरि चिप्लूनकर, रा० ब० विष बाल- 
कृष्ण साोहानी, विष्णु मोरेध्वर भिड़े, चिन्तामणि नारायण भट्ट, 
शिवराम हरि. साठे और-माननीय गोपाल कृष्ण गोखले भी उनके 


नौकरी की प्रशंसा और पूना की सेवा । दद्७ 


बड़े दढ़ सहायकों में से थे । गाखले के लिए लोगों को आशा थी 
कि रानडे के देशहित-कार्ये की पगड़ी उन्हीं के सिर बँधेगी। प्रन्त 
में हुआ भी ऐसा ही | परन्तु गोखले भी अपनी असामयिक 
मृत्यु से देश को घार शोकसागर में डुबो कर चल दिये। 

रानडे ने अपने बुद्धि-प्रावल्य और निष्पक्षता से केवल सर- 
कारी नौकरी में ही प्रसिद्धि नहों पाई, किन्तु नौकरी के कर्तव्य का 
पूरी रीति से पालन करते हुए उन्होंने खदेश-हित की चिन्ता से पूना 
की सेवा की थी । ज्ञोगों के वे ऐसे प्रीतिपात्र हो गये थे कि डा० 
पोलन जेसे बड़े . हाकिसम ने उनको ( 70'0जछ8तें जिएए रत 
?०578) पूना के बिना मुकुट के राजा” का उपनाम दिया था। 
जब तक रानडे पूना में नहीं आये थे तब तक वह शहर प्रसिद्ध 
नहीं हुआ । दूसरे शहर या प्रान्तों के लिए वह पेशवाओं की 
राजधानी के खंडहरों का स्थान था | ओर एक ओर पूर्ण नास्तिक 
ओर दूसरी ओर कट्टर ब्राह्मणों में कगड़ों का केन्द्र हो रहा था। 
परन्तु रानडे के निवास करने से वह इतना आगे बढ़ गया 
कि महाराष्ट्र के अभिमान का, बम्बई की ईषछ्यां का ओर 
समस्त भारतवर्ष के आश्चर्य का कारण हो गया । ओर 
वहाँ नये कारखाने ओर संस्था-सभा इत्यादि इतनी” बन गई” 
और इस कारण यह शहर इतना प्रसिद्ध हुआ कि अँगरेज 
कवि पोष ने जो दो पंक्तियाँ न्‍्यूटन के मरने पर कही थीं 
उनमें - योग्य फेर फार करने से वे रानडे के लिए भी उपयुक्त होः 
संकती हैं-- 


द्द्८ | : महादेव गोविन्द रानडे। 


पूना ओ उसके वासी थे अन्धकार में सब । 
माधव के जन्मते ही आये प्रकाश सें सब |॥ 

इसमें कुछ अतिशयोक्ति मालूम होती होगी । परन्तु जब 
हम यह देखेंगे कि रानडे के पूना से जाने पर जितनी संस्थाश्रों 
और कार्यो' को उन्होंने जन्म दिया था उन सब की वृद्धि वा 
उन्नति होना ते दूर रहा, उल्नटा लोगों में बुद्धि की मंदता, जड़ता 
और बेपरवाही उत्पन्न हो गई और आपस में उ्यथ बातों पर झगड़े 
होने से सब काम शिथिल हो गये और कितने ही ते जड़ से 
नष्ट हो! गये तब इस बात में अतिशयोक्ति नहों जान पड़ेगी । 

ऐसा होने पर भी जब 'संमति-वय का कानून! (8०० ० 
(00४८7 9]) बना था और रुक्‍्माबाई वाला मुकदमा चल 
रहा था उस समय पूना में इस विषय पर वर्तमान समाचार- 
पत्रों में रानडे के विरुद्ध बड़े कड़े और द्वेष-पूर्ण लेख निकले थे 
और लोगों में बड़ा खलबली मची थी । ऐसा मालूम होता था 
कि जेसे ग्रीस देश का एथेन्स शहर एरेस्टाइडिस और डिमेस्थनीस 
के प्रति अक्ृतज्ञ रहा उसी प्रकार पूना भी रानडे के उपकारों को 
भूल कर कृतन्नी बनेगा । परन्तु पूना के लिए यह बड़ी शोभा की 
बात है कि ऐसा न हुआ, बल्कि इसके विपरीत हुआ। सन्‌ १८७३ 
३० में जब हाईकोर्ट के जज होकर रानडे पूना से बिदा हुए तब 
वहाँ के निवासियों ने उनका अपूर्ब समारोह से सम्मान किया 
और बहुत से आनन्दोत्सव मना कर अपनी ऋृतज्ञता का: पूरे 
परिचय दिया । जिन रुंखाओं को रानडे ने 'जन्म दिया था 


नौकरी की प्रशंसा और पूना को संवा । ६७८ 


जिनके काम उनकी अध्यक्षता से वा सहायता से हुए उन सबने 
रानड के विदा होने के समय उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका 
सम्मान करने सें आपस में बड़ी स्पर्धा दिखलाई थी | तारीख २१ 
नवम्बर सन्‌ १८८३ को रानडे बम्बई के लिए रवाना हुए, उस 
दिन से आठ दिन पहले से बराबर भाज, जलसे आदि होते 
रहे । यह सब ऐसे समारोह से हुए थे कि इस उत्सव का नाम 
कितने ही लोगों ने महादेव उत्सव” रक्खा था । कहा जाता है: 
कि किसी सरकारी हाकिम को ऐसा मान प्रजा की ओर से 
कभी नहीं मिला था। इन आनन्द उत्सवों को रोकने के लिए 
ओर इनमें व्यथे धन नष्ट होता हुआ समझ कर रानडे ने जो 
दिन बम्बई जाने को निश्चय किया था उससे तीन दिन पहले ही 
रात की गाड़ी से चुपचाप चले जाने का प्रबन्ध किया | इस बात 
से उनकी निरमिमानता अच्छी तरह दिखाई देती है । 


रानडे को खययं पूना से बड़ा स्नेह था | इसमें कुछ सन्देह 
नहों । जब वे बम्बई गये ते उन्होंने २४००० रुपये का एक नृपो- 
चित बड़ा दान पूना की अनेक संस्थाओं के लिए दिया और इसका 
प्रबन्ध दे सज्जनों को सौंप दिया । उन्होंने बाद में इस रकम को 
बढ़ा कर झपनी वसीयत में ५०००० की कर दी थी | 

आगे रानडे की देश-सलेका और उनके विचार इत्यादि का 
वर्शन, कियां जाता है। 


चोथा अध्याय 
संसार-सुधार । 


अं 3 सहित परीक्षाओं को पास करना ओर सरकारी 
५ नौकरी में प्रवेश कर कार्यक्ुशलता से ऊँचे 
अं एनञञ्ला239 पदों पर पहुँचना ही केवल रानडे का उद्देश 
53 3, नहीं था । इन बातों से वे अपने का कृतकाये 
४३ नहीं समझते थे | आरम्भ से ही उनका 
विचार देश का कल्याण करने का था | देश की उन्नति के लिए 
अपनी प्रवृत्ति को उन्होंने कितने ही कमेक्षेत्रों में लगाया था | 
सामाजिक सुधार, धार्मिक और राजनैतिक प्रवृत्ति, अनेक प्रकार 
से सरखती की उपासना और देशोद्धार के लिए सब प्रकार के 
उद्योग--यह सब रानडे के लिए देश-सेवा के साधन थे । इन 
सब कामों में उन्होंने अपनी असाधारण बुद्धि और इश्वरदत्त 
शक्तियों का पूरे उपयोग किया था | समाज-सुधार के लिए जा. 
आन्दोलन “उन्होंने किया था उसका यहाँ वर्णन किया जाता है । 
हिन्दू-समाज में बहुत सी ख़राबियाँ हो गई हैं। पुराने 
रीति-रिवाज जो निरथेक और हानिकारक हैं वे अब भी प्रच- 
लित हैं। इस कारण आर्य-जाति जे एक समय सर्वोत्तम. गिनी 
जाती थी अब विद्या, कला, उद्योग, व्यापार “आदि में सबसे 





संसार सुधार । ७ है 


गिरी हुईं दशा में आ पड़ी है। इसमें शीघ्र सुधार करने की 
आवश्यकता है। उचित सुधार के बिना देश का पुनरुद्धार 
असम्भव है। रानडे का यह मत था । इस कारण जिस समय 
वे कालेज में विद्यार्थी थे उसी समय से जनका ध्यान इस ओर 
गया था । विधवाओं का पुनर्विवाह न करने से जो अन्थ होता 
है, बालविवाह से हानि, वृद्ध पुरुष के साथ अल्पवय की लड़- 
कियों का विवाह, विदेश में जाने की सनाई, जातियों के बहु- 
सेख्यक भेद ओर एक ही विभाग में विवाह करने की बाध्य 
रीति, विवाहों में अधाधुन्ध खचे, स्ली-शिक्षा के लिए 
बेपरवाही--इन सब बातों की ओर रानडे का ध्यान प्रबलता से 
आकर्षित होने लगा। सन्‌ १८६२ से ६६ ईंसवी तक रानडे 
“इन्दुप्रकाश” के अपगरेज्ञी विभाग के सम्पादक थे। उस समय 
अ्रनाथ विधवाओं के पत्ष में उन्होंने बड़ी आज़ादी से निडर 
होकर बहुत से लेख लिखे। निराधार विधवाएँ जा संसार के सब 
शुभ कर्मा' में भाग लेने से आजन्म वच्चित रक्खी जाती हैं, 
जो तिरस्कार की दृष्टि से देखी जावी हैं ओर जो निर्दोष होने पर 
दया की पात्र होती हैं उन्‍्हों की चर्चा रानडे . इन्दुप्रकाश” में 
करते थे। उन्होंने एक छोटा लेख लिखा था जो मिस्टर दया-' 
राम गीदूमल की पुस्तक हिन्दुस्तान की ख्रियों को स्थिति? में: 
छापा गया है। उसमें रानडे'ने यह बतलाया है कि यदि हिन्दू- 
शास्ओ्रों का ठीक अथे किया जाय ते मालूम होगा कि उनमें 
'विधवा-विवाह का निषेध नहीं है। पन्रविवाह के हृढ़ पक्तपाती 


झ्य्‌ महादेव गोविन्द रानडे | 


और उसके उत्तेजक, सुविख्यात विद्वान विष्ण॒ुशासत्री पण्डित- 
का पुराने ख़्याल के पण्डिताों के साथ पुनर्विवाह-सम्बन्धी- 
शाखाथ हुआ था। उसमें रानडे विष्णुशासत्री के दहिने हाथ- 
और मुख्य सहायक थे । पुनर्विवाह के पक्षपाती उसको शाख्र- 
विहित साबित करके ही चुप नहीं बैठ रहे । उन्होंने जमखण्डी 
के सरदार श्रीमन्‍्त अप्पा साहब को प्रमुख बना कर सन १८६ १ 
इंसवी में 'पुनर्विवाह मण्डली? की ओर से एक विधवा का 
विवाह कराया था। विष्णुशाली इस मण्डली के मन्त्री थे | 
रानडे ने व्यवस्थापक मण्डली के सभासद्‌ होकर पुनविवाह के 
आन्दोलन का भऋण्डा उठाया था। इस मण्डली ने कितने ही 
वर्ष तक काम किया और जैसा कि ऊपर कहा गया है उसकी क्‍ 
ओर से पहला विधवा-विवाह सन्‌ १८६८ ईसवी में हुआ था | 

लकीर के फकीर शाख्ियों को इससे मालूम हुआ कि यह 
सण्डली केवल ज़बानी जमाख़चे करने वाली नहीं है | वास्तव में. 
विधवा-विवाह कराने के लिए तैयार हो गई है। इस लिए 
दक्षिण के सरदारों ने पण्डितों की एक सभा की और उसमें 
निर्णय करके विपक्षियों को दण्ड देने के लिए हिन्दू-धर्म के गुरु 
श्रीशड्डूराचार्य से विनती की । इस प्रार्थना के अनुसार श्रीशड्डरा- 
चार्य ने एक सभा की जिसमें यह निश्चय छुआ कि आधे 
खुधारक वर्ग के छटे हुए विद्वानों और उतने ही प्राचीन मत के 
“मानने वाले चुने हुए विद्वानों की पश्चायत हो। जिसमें यह निर्णय 
क्रिया जाय कि विधवा-जिवाह शाब्मविहित है वां शाखविरुद्ध । 
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पञ्चायत की ३ राय विधघवा-विवाह के पत्ष में रहीं और ७ 
उसके विरुद्ध । विष्णु कृष्ण शासत्री को रानडे ने अच्छी तरह से 
पञ्चायत के लिए तैयार किया था और उनको पूरी सहायता 
दी थी । इस फेसले से सुधारकवर्ग में शिधिलता नहीं आई और 
न वें लोग हताश हुए | बल्कि उनको यह मालूम हो गया कि 
अपने आश्रय ओर बल पर भरोसा करते हुए जागृत रहने की 
. आवश्यकता है | वे तुरन्त ही दूसरे पुनविंवाह की तेयारी करने 
लगे ओर वह भी बिलकुल सनातनी रीति के अनुसार । और 
बम्बई की 'विधवा-विवाहोत्तेजक मण्डली” की ओर से एक त्राह्मणी. 
विधवा का विवाह करा दिया। उस्त समय से रानड की मृत्यु 
पर्यन्त दक्षिणी और गुजराती लोगों में ७० के लगभग विघवा- 
विवाह हुए । 
उस समय सभा के मन्त्री विष्णुशासत्री पण्िडित ओर उनके 
साथ उन छः सज्जनों को, जिन्होंने पहला विधवा-विवाह 
अग्रसर होकर कराया था--वर कन्या और उनके सम्बन्धियों 
सहित शंकराचाय ने जाति से बाहर कर दिया । उन सज्जनों के 
नाम ये हैं;--सरदार गाोपालराव हरि देशमुख, श्रीकृष्ण शाल्री 
तालेकर, विष्णु परशुराम रानडे, बी० एम० भिड़े," एम० जी०. 
रानडे और जनादन एस० गाडगिल | जाति बाहर होने पर अपने 
निकटवर्ती सम्बन्धियों से इंन लोगों को सम्बन्ध छोड़ना पड़ा 
ओएर-यह बड़ी आपत्ति सहन करनी पड़ी । बहुत से सुधारक कह- 
लाने वाले इन लोगों का साथ छोड प्रायश्चित्त कर जाति में फिर 
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जा मिले। परन्तु रानडे और उनके तीन सहगामी अपने पक्त में 
'हढ़ रहे और अपना कत्तंव्य बराबर उत्साहपूर्वक करते रहे । 

सुधार के विचारों का प्रचार होने से ओर अपने उच्च सर- 
कारी पद के कारण रानडे को जाति बाहर होने पर बहुत कठि- 
'नाई नहीं उठानी पड़ी | सम्बन्धियों में बिना प्रकट किये, गुप्त 
रीति से, खाना पीना जारी रहा और इसमें किसी ने कुछ 
आपत्ति भी नहीं की | रानडे अपने छोटे भाइयें के विवाह भी 
बिलकुल प्राचीन प्रथा के अनुसार, बिना किसी विरोध के, कर. 
सके । ऐसे शुभ अवसरों पर पुराने विचारों के ब्राह्मण भी उनके 
मकान पर आते जाते थे। इन कारणों से जाति बाहर करने 
वालों का मतलब जो रानडे को तड़' करने का था वह कितनी 
ही बातों में निष्फल हुआ । ओर यह कहा जाता है कि 
छन्तका पक्ष दिन दिन प्रबल्ञ होता गया । 

सन्‌ १८४० में रानडे और उनके साथ ३ ग्रहस्थों पर पाद- 
रियों के साथ 'इवनिंग पार्टो? में चाय पीने ओर बिस्कुट खाने का 
दोष लगाया गया था। तब राजडे ने प्रायश्रित्त कर लिया था | 
शेसा प्रश्न खाभाविक है कि रानडे ने इस समय प्रायश्रित्त क्‍यों 
किया । कारण इसका यह था कि चाय पीने वालों और पूना 
'के कट्टर ब्राह्मणों में इस बात पर बढ़ा कगड़ा पड़ गया था। 
आशड्डूराचार्य ने इस का फैसला करने के लिए पद्न्चायत 
की थी और उसके कारण रानडें के कितने ही साथी मर की 
दुबेलता से दृढ़ न रह सके। उन्हों के आग्रह से रानडे' 
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को प्रायश्वित्त करना पड़ा । दूसरे यह कि यह प्रायश्रित्त करना 
न करना एक साथा क्योंकि इसमें मिन्नुक ब्राह्मणों को थोड़ी 
दक्षिणा मात्र दे देने से काम चलता था। एक शर्ते यह भी 
लगी हुई थी कि सब यृहस्थ ओर रानडे भी प्रायश्वित्त करे ता 
जाति में सब लोग लिये जा सकते हैं, अन्यथा नहीं । इस कारण 
पूना में झगड़े मिटाने के लिए और अपने साथियों के आग्रह 
से, जिनका २३ ब्ष तक जाति बाहर रह कर बड़ी असुविधाये' 
सहनी पड़ी थी', रानडे ने प्रायश्वित्त कर लेना उचित समम्रा 
था । ३० वर्ष पहले जब कृष्ण शाल्री चिपल्रूनकर जाति बाहर 
किये गये थे--क्ष्योंकि उन्होंने सर अलेगज्ञेंडर प्रान्ट के साथ 
भोजन कर लिया था--वब उनको प्रायश्रित्त करने में मू छे' भी 
मु ड़ानी पड़ी थीं परन्तु रानडे ने जब ग्रायश्रित्त किया तो उनके 
साथ इतनी सख्ती नहीं हुई। प्रायश्वित्त करके यह भी दिखा दिया 
कि पहले से लोग समाज-सुधार में अब इतने आगे बढ़ चले 
हैं । इतने पर भी कट्टर आह्मणों से यह बात बरदाश्त नहीं हुई कि 
आ्रायश्वचित्त इतना हल्का कराया गया । इसलिए पच्न्चों ने जो प्राय- 
थ्वित्त निश्चय किया था उससे अधिक कठिन प्रायश्रित्त कराने के लिए 
उन्होंने फिर श्रीशड्डराचार्य से निवेदन किया | दूसरी पः्म्चायत 
सुक्रर हुई ओर उसने विशेष रूप से इस बात पर विचार किया 
तथा प्रायग्रित्त भी कुछ कड़ा कर दिया । परन्तु फिर भी कृष्ण 
शास्त्री से जैसा प्रायश्रित्त कराया गया था उसके सामने यह 
' बहुत हलका थां। दूसरी बार प्रायश्वित्त करने से सुधारकों ने साफ 
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मना कर दिया और दोलों पक्षों का मतभेद दूर न हो सका । 
समय के श्रवाह से धीरे धीरे विपक्षियों में से द्वेषभाव दूर 
हुआ । 
जब सन्‌ १८७३ ई० में रानडे की पहली पत्नी का देहान्त 
हुआ तो उन्होंने अपना दूसरा विवाह प्राचीन प्रथा के अनुसार 
किया | किसी विधवा से विवाह न करने के कारण कितने ही 
लोगों के मन में यह शड्डग उठने लगी कि रानडे विधवा-विवाह 
पक्त का बातें से ही समर्थन करते हैं, अन्तःकरण और कार्यरूप क्‍ 
से नहों | उन पर यह लेकापवाद लगाया गया था कि यदि वे 

खर्य किसी विधवा से विवाह करते ते अपने खबकार्य से दूसरों 
को उत्तेजित कर सकते और पक्ष को सबल कर देते; और एक 
विधवा के दु:ख का निवारण कर उसको मुक्त कर सकते । 

यह अपवाद उन पर बहुत दिनों तक लगाया गया था| परन्तु 
वास्तव में विधवा से विचाह कर लेने में उनकी कोई अनिच्छा 
नहीं थी बल्कि वे किसी योग्य विधवा की तलाश में थे भी । परन्तु 

उस समय उनके पिता विद्यमान थे-। उन्होंने रानडे का ऐसा 
विचार जान कर उनका बड़ा विरोध किया था । यदि रानडे 
ने अ्रपनी इच्छानुसार विधवा से विवाह किया होता तो उनको 
अवश्य अपने पिता से, जिनके प्रति खवाभाविक स्नेह के अतिरिक्त 
उन्तके बड़े उपकार का पितऋण चुकाना अभी बाकी था, सदा के 

लिए अलग हो जाना पड़ता । जिस समय रेल नहीं थी उस समय 
कोल्हापुर से बम्बई जैसे-दूरस्थान में मेज कर, सं सब प्रकार 
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की कठिनाइयों का सहन कर, यदि उन्होंने रानड की विद्याभ्यास 
के लिए न भेजा होता तो आज रानड इतने बड़े विद्वान ओर 
ऐसे सुविख्यात न होने पाते । इन कारणों से और खाभाविक 
'पितृवात्सल्यता से उत्पन्न पितृभक्ति के कारण रानडे को अपने 
: पिता से अलग हो जाने की बात असह्य हा गईं। उनके 
लिए यह असम्भव था कि अपने पिता क॑ अन्तःकरण को 
'इतना दुःख देने के कारण होते। यदि पूर्ण रूप से रानडे 
अपने पिता की इच्छा के अन॒ुगामी होते तो उनको कभी 
विधवाओं के कष्ट-निवारण का इतना अवसर न प्राप्त होता 
ओर इस पक्ष में वे बहुत न्‍्यून भाग ले सकते | इससे उनके 
'कत्तंव्य-सस्वन्ध में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। 
उन्होंने इस बात की प्रतिज्ञा नहीं की थी कि में सखर्य विधवा 
से विवाह करूँगा; बल्कि विघवाओं से विवाह करने वालों 
के साथ खाने पीने का संसर्ग ओर व्यवहार जारी रखने का 
निश्चय किया था। पुत्र-घर्म को भंग कर और अपने प्रिय पिता 
की आज्ञा उल्लंघन कर, अपनी गृहशान्ति सें सदा के लिए विघ्न 
डालना उनकी नेतिक दृष्टि से डचित नहों मालूम पड़ा। इस 
बाव पर विचार करते हुए रानडे आक्षेप के पात्र महीं मालूम 
होते । श्रीमती रमाबाई रानडे ने इस विषय को बड़ी रसिकता 
से विस्तार-पूवेक अपनी पुस्तक में लिखा है जिससे मालूम होता 
है कि रानडे के पिता ने उन पर केसा दबाव डाज्ला था जिससे 
अपने सिद्धान्त को छोड़ उन्हें पिता -की इच्छानुसार चल॑ना 
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' पड़ा था। इस प्रसद्रः के उपरान्त उनका विधवा विवाह पक्ष 
किसी प्रकार शिथिल नहों हुआ था। सदा ही इस कार्य में वे 
यथाशक्ति सहायता देते रहे । इस पक्ष के समर्थन में वा उसको 
उत्तेजित करने में ओर पुनर्विवाह के पक्षपातियों के साथ भोजन 
व्यवहारादि में वे कभी पीछे नहीं हटे । इसमें ते कोई सन्देह 
नहीं कि विष्णुशाल्ली पण्डित की तरह यदि वे भी विधवा से 
पुनर्विवाह कर लेते ते उनका पक्ष विशेष बलवान हो जाता परन्तु 
उपरोक्त कारणों से वे ऐसा न कर सके इस लिए वे लोगों की 
करुणा के पात्र हैंनकि आक्षेप के | जैसे राम-साम्राज्य की 
अवनति और उसका अस्त? ([06०706 70 >िशा! ० ६8७ 
4००87 097०) के सुविख्यात और ऐतिहासिक अगरेज़ 
प्रन्थकार गिबत ने अपने पिता की आज्ञा के वशवर्ती होकर, 
एक सुन्दरी जी से, जिसको वह बहुत चाहता था, विवाह नहीं 
किया और इतना कह कर अपना दुःख प्रकट किया--] ४276० 
88 8 096/ पर; 008५०80९ ४8४ & ४०7--असी प्रकार रानडे को 
एक सुधारक होने के कारण इस प्रसंग से खेद हुआ परन्तु 
उन्होंने पिठ-आज्ञा का पालन योग्य रीति से किया। सन्‌ १८७३ 
इसवी के अक्लूबर महीने में एक सभा बम्बई में इस लिए हुई 
थी कि ख्॒० जस्टिस तैलंग का स्मारक बनाने के ज्षिए विचार 
करे । उस समय रानडे ने जो व्याख्यान दिया था, उसमें उनके 
निज के सम्बन्ध में जे बात घटती माल्ूम होती है वह हाँ: 
दी जाती है:--- . 
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“हमारे मित्र खर्गीय जस्टिस तैलंग ने जे कार्य किये हैं 
उनका मुख्य सार यह है कि सामयिक दशा की आवश्यकताओं 
के अनुसार वे एक उत्तम आदश-चरित्र थे । इस बात की 
कल्पना करना आप लोगों के लिए सुगम नहीं है कि इस 
समय सें आप में से बहुत से लोगों को समझदार होने के कारण 
एक प्रकार से दोहरा जीवन--अर्थात्‌ दे प्रकार के सुधार, दो 
प्रकार के धर्म और दो प्रकार की प्रवृत्तियों के बीच में, जीवन--- 
व्यतीव करना पड़ता है । हमको परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों 
के अनुसार चलना पड़ता है | सम्भव है कि आप लोगों में कुछ 
सज्जन ऐसे हैं। जे यह समझते हों कि इस प्रकार विभक्त और 
परस्पर-विराधी प्रवृत्तियों में ही जीवन बिताने की कोई आवश्यकता 
नहीं है | इनमें से बहुत से लोग प्राचीन प्रथा के अनुसार रहन 
सहन रखना चाहते हैं, यद्यपि गत काल और गत अवस्था 
के लौट कर आने की कोई आशा नहों की जा सकती है। यह 
लोग समभते हैं कि समय ने किसी प्रकार फेरफार नहीं किया 
है ओर जिस प्रकार उनके पूवेज दूसरे देशवासियों से अलग 
रहते हुए अपने. सब काम काज कर सके थे वैसे ही हम 
भी सब कर सकेंगे ओर अपना हित-साधन विना किसी 
बाहरी संयोग या सहायता के कर सकेंगे । दूसरी 
ओर हममें से कुछ ऐसे हैं जिनकों भूतकाल की कुछ याद 
ही नहीं रही ओर न उसका कुछ अपने से अब सम्बन्ध 
भानते हैं । अपने पर्वजों के रहने सहन व्से किसी प्रकार सम्बन्ध 
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न रखते हुए वे समझते हैं कि हमको सब व्यवस्था वर्तमान और 
भविष्य काल की आवश्यकताओं .को देख कर कर लेनी 
चाहिए। इन दोनों में मध्यवर्ती जनों की थोड़ी संख्या में हम 
भी हैं। हम भूतकाल की ओर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं 
ओर इंश्वर-कृपा से अपने कल्याण के लिए जो हम नवीन स्थिति 
में आ गये हैं इसी संयोग के अनुसार हम प्राचीन व्यवस्था 
में धीरे धीरे सुधार देखने की इच्छा करते हैं। हम प्राचीन 
'व्यक््स्था का बिल्कुल ट्याज्य नहीं समझते | पर उसके साथ 
साथ नवीन व्यवस्था का संयोग चाहते हैं। ऐसी दशा होने से 
हमारे मित्र ओर विपक्षी सेनों ही हमारे अभिप्रायों को अच्छो 
' तरह नहीं समझ सकते । इस वर्ग के ज्ञोगों में जे! प्राचीन और 
- नवीन का संयोग चाहते हैं मिस्टर तेलड् अग्रसर थे और इस 
-काये के लिए खात्मापंण करने वाले थे |? 

अन्त में रानडे ने इस विषय पर यह कहा था--“सिस्टर 
तैलज़् और उनके मित्रों को इस सम्बन्ध में जे कष्ट उठाना 
' पड़ता है उसे हमारे योरोपियन मित्र नहीं समक सकते । उनको 
हमारी स्थिति में आकर इसका ज्ञान हो सकता है, या उस 
समय को ढ्शा पर विचार कर हमारी दशा को जान सकते हैं । 
जब कि उनके पूर्वंज वतमान संस्थाओं की सत्ता और नवीन 
विचारों का बक्त, इन दोनों शक्तियों के बीच भूलते थे । ओस 
अर राम दोनों स्थिति-परिवतेन चक्र में पड़ चुके थे। मेलाकुथन 
आर इरेज़मस दोनों ल्यूथर के समय में ही हो गये हैं। सर 
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टामस मोर ओर ला बेकन भी कालवनिस्टो (02 रांरांआा0) 
के प्रारम्भ काल में हो गये हैं। हमारी स्थिति उन लोगों से 
विशेष जटिल है। क्योंकि एक ही विषय या सम्बन्ध सें नहीं 
बल्कि जीवन-व्यापार की अनेक दशाओं में--सामाजिक, 
धार्मिक, राजकीय और औद्योगिक ऐसी अनेक शाखाओं में-- 
हम को वही कठिनाई होती है। कर्तव्य सार्ग में हम को बड़ी 
सावधानी से चलना पड़ता है जिससे कि अमुक कर्तंव्यों के 
पालन में दूसरे कत्तेव्यों के पालन में विशाघ न हो सके |? 

एक सज्न ने इस सम्बन्ध सें कुछ आलोचना की थी उनको 
रानडे ने पत्र द्वारा लिखा था--तुम्हारा यह मत है कि 
सामाजिक व्यवहार में भूतकाल बिलकुल भुला देने योग्य है । 
यह बात ठीक नहीं है। जो कुछ हमने पहले किया है उसका 
यथाथे में नाश नहीं हुआ है| हमारें पूवेज जो हमारे लिए कर 
गये हैं वह भी पूर्णतः नाश को प्राप्त नहीं हुआ है। यह सब 
गतकाल के कम हमारी उन्नति या अवनति के सजीव कारण हैं । 
अब इनको अपनी उन्नति के साधन बनाना या उसके विपरीत 
ऋरण बनाना हर एक मनुष्य के कर्माधीन है। वर्तमान 
समय में भी जितना हम चाहते हैं उतना नहों कर सकते | 
तुम्हारे ववमान समय के कार्य इतने होने चाहिए कि तुम्हारे 
और तुम्हारे पूर्वजों के कार्य सब छिप जाय । जो लोग वास्तव 
में बुद्धिमान हैं उनसे ऐसा होना सम्भव है ओर इसी पर हमारे 
उद्धार की आशा अवज्म्बित है। यदि कोई भी कार्य निश्चय कर 
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लेने से ही पूण हो जाता ते फिर शिक्षा की कोई आवश्यकता 
न रहती ओर न किसी प्रकार की कोई कठिनाई ही होती । 
यदि तुम यह ख़याल करते हो कि मिस्टर तैलड़ जेसे महालुभाव 
आन्तरिक इच्छा के अभाव से या लोकापवाद के भय से 
अथवा लोगों को बुरा न मालूम हो इस विचार से पीछे हटते थे 
वे तुम भूल करते हो । जो ल्षोग प्राचीन प्रथा के अनुसार बतंते 
हैं वह लोकप्रिय होते हैं आर जो भूतकाल को बिसार कर नवीन 
पद्धति के अनुसार चलते हें बह सुख मोगते हैं। मिस्टर 
तेलड़ या उनके से और सज्जन लोकप्रियता या सुख कुछ भी 
प्राप्त नहीं कर सकते । क्योंकि भूतकाल के अनुसार वे पूर्ण रोति 
से चल नहीं सकते और उसको बिलकुल छोड़ भी नहीं सकते 
हैं। हमारे दृष्टि-स्थल में यही बड़ा फेर है ।”? 

यह कहने की आवश्यकता नहों है कि रानडे ऊपर जैसे 
कहे हुए लोगों में एक अग्रसर थे | प्रख्यात अपगरेज़ विद्वान 
बर्क के शब्दों में कहें तो सब सांसारिक ओर धार्मिक बातों में - 
प्राचीन की रक्षा और सुधार! दोनों ही साथ साथ चाहते 
थे । उनकी तीसरी पुण्य-तिथि के अवसर पर बम्बई के “हिन्दू 
यूनियन छब”? के समक्ष पढ़े गये एक निबन्ध में मिस्टर अ्रगाशे 
ने लिखा था--“अपनी धामिक और सामाजिक व्यवस्था में 
जो न्याय-बुद्धि के प्रतिकूल न हो और अपनी वर्तमान दशा के 
सुधार में बाधक न हो, उसको यथावत्‌ रक्षित रखने के पक्त में 
रानडे थे । उनका यह मत था कि. समाज-व्यवस्था के मर्ध्य 
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भाग में अभ्री तक सत्व शेष है | जिन बातें से सम्राज में क्षोणता 
आती हो उनको वे दूर करना चाहते थे। जैसे पेड़ों के रस को 
चूस कर कीड़े उनमें घुन लगा देते हैं समाज में इसी अ्रकार की 
जा हानिकारक बाते हैं उनको वे काट कर फेंकना चाहते थे |? 
मिस्टर अगाशे , ने यह भी कहा था कि फिरणफ ] #०72 
॥2 8 द्वाव *ि८0" ०0 ६06 76 07 |€६5६ ॥'€2 ४8706 
अथांत्‌ एक पद्धति से सब बातों में साथ साथ सुधार होना 
चाहिए ओर वह भी ऐसी रीति से कि उसके विपक्ष में न्‍्यून से 
न्यून विराघ हा। राचडे के यह दोनों नींतिसूत्र थे। सब 
प्रकार के सुधार में यह उनकी पद्धति को कुजी थी। वें आकाश- 
पावाल्न के कुलाबे नहीं मिल्लाते थे । इस बात पर उनका पूर्ण लक्ष्य 
रहता था कि क्‍या सम्भव है और क्या सम्भव नहीं है। कोई 
भी अच्छी बात या करने योग्य काम के पीछे वे सहसा दौड़ 
नहों पड़ते थे । किसी सुधार का काम अपने माथे लेने के पहले 
- क्या हम से वह हो सकेगा! ? “डसके करने की योग्यता हम में 
है ?? इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करते थे । 

ईंडियन नेशनल्ल कांग्रेस नाम की संस्था सन्‌ १८८५ ईसवी 
से भारतवष में स्थापित है। इसमें देश के जुदे जुढें थानों से 
प्रतिनिधि ज्ञोग आकर हर वर्ष देश के मुख्य शहरों में एकन्नित होते 
हैं और राजनीति-सम्बन्धी विषयों पर बड़ी सूक्ष्मता ओर योग्यता 
से विचार करते हैं। इससे देश को बहुत लाभ होता है परन्तु 
रांजनैतिक मामलों के साथ साथ सामाजिक दशा के सुधार की 
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भी आवश्यकता है क्योंकि इसके बिना यथाथे उन्नति नहीं हो 
सकती । जिन लोगों का यह मत है, उनमें रानडे अग्रगण्य थे | 
यह उनकी धारणा थी कि राजनेतिक विषयों में आन्दोलन के 
साथ यदि समाज-सुधार का ग्रयत्र नहों किया जायगा तो सिद्धि 
ग्राप्त नहीं है| सकती | सन्‌ १८८४ में सोशल कान्फरेन्स की 
बैठक जब मदरास में हुई थी तब उसके दो दिन पहले वहां के 
“सोशल रिफार्म एसेसियेशन! के समत्ष रानडे ने एक बड़ा 
विचार-उत्तेजक, विद्वत्तापूणे और सरस व्याख्यान दिया था 
जिसमें उन्होंने कहा था--“किसी मनुष्य की सफलता 
राजनेतिक एवं सामाजिक स्थिति, धार्मिक विचार और 
चरित्र पर अवलम्बित हे । यदि उसमें इन बातों की कमी हो 
और निज कर्त्तव्य-पालन में इन साधनों से बह वच्चित हो ते 
उन्नति के बजाय वह अवनति का कारण हो जाता है ।” रानडे 
का ऐसा विचार प्रथम से ही था कि राजनैतिक विषयों में 
सफलता प्राप्त करने के लिए सामाजिक दशा के सुधार की 
आवश्यकता है । इस लिए वे सुप्रसिद्ध राजनीति-विशारद दीवान 
सर टी० माधवराव और इन्दौर के भूतपूर्व दीवान रघुनाथराव 
दीवान बहादुर से इस विषय पर वार्ताल्ञाप किया करते थे। 
उनका यह बात भी सूझी कि प्रति वर्ष कांग्रेस में भारतवर्ष के 
प्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं उस अवसर पर समाज-सुधार के प्रश्न 
जैसे कि पुनर्विवाह, बालविवाह, विदेश-यात्रा इत्यादि पर सब के 
समक्ष विचार करने से बहुत कार्य के सकता है । इसी के अनु- 


संसार-सुधार । 
सार सदरास की सन्‌ १८८७ इंसवी की कांग्रेस के साथ सोशल 
कान्फरेन्स”ः भी जाड़ दी गई ओर कांग्रेस होने के बाद उस 
सण्डप में सुधारक वर्ग की भी सभा हुईं। तब से बराबर कांग्रेस 
का काम पूरा होने पर सुधारक सभा का भी कास उसी सण्डप 
में होता है। उससें कांग्रेस के लिए आये हुए प्रतिनिधि और 
प्रेत्चकगण भाग लेते हैं और सुधारक सभा में उपस्थित होते हैं । 
इस सभा में समाज-सम्बन्धी अनेक विषयों पर विचार किया 
जाता है और मन्तव्य प्रस्तावरूप से पास किये जाते हैं। रानडे 
आरम्भ से ही इस सभा के मुख्य मन्त्रो बनाये गये थे। इस पद 
का काम उन्होंने बड़े उत्साह से मरण पर्यन्त किया था। मद्रास 
में जा व्याख्यान दिया था उसमें उन्होंने कहा था--“ नेशनल 
कांग्रेस, जातीय महासभा, की सोशल कान्फ्रेन्स अथात्‌ सुधा- 
रक सभा छोटी बहिन है । छोटी बहिन की सहायता बिना बड़ी 
बहिन अपने निर्दिष्ट काय में यथेच्छ सफलता प्राप्त नहीं कर 
सकती ।” अर्थात्‌ राजनैतिक विषयों में उन्नति करने के लिए 
समाज-सुधार की आवश्यकता है। परन्तु यह खेद से कहना 
पड़ता है कि लोगों का जितना ख़याल कांग्रेस की ओर है उतना 
कान्फरेन्स की ओर नहीं है। यह इतनी लोक-प्रिय ज़हीं है और 
न इसके सभासदों में वैसा उत्साह ही दीखता है। सोशल 
कान्फरेन्स इतनी ल्ोक-प्रिय क्‍यों नहीं है, यह बताने की आव- 
श्यकृता नहीं है। प्राचीन काल से जे रीति-रिवाज चले आते 
'हैं और जे! संस्कार हमारे चित्त में बैठे हुए हैं उनका सहसा:दूर 
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कर देना कोई सुगम कार्य नहों है । इसके लिए स्वात्मापेण और 
गहरी विचार-शक्ति की आवश्यकता है। कांग्रेस में इतने त्याग 
की आवश्यकता नहीं । दूसरे उसमें राजनैतिक खत्वों के पाने का 
लालच भी भाग लेने वालों को होता है। फिर भी यह कहे 
बिना हम नहीं रह सकते कि किसी न किसी प्रकार समाज- 
सुधार का आन्दोलन भी धीरे धीरे परन्तु दृढ़ताप्वक अपने 
आप आगे बढ़ रहा है । मदरास में सोशल रिफामे एसेसिएशन 
के समत्ष जो व्याख्यान रानडे ने दिया था उसमें सोशल 
कान्फ्रेन्स के उद्देश्य बतल्लाते हुए उसकी सात वर्ष की कार्यवाही 
की आलोचना की थी । यह व्याख्यान रानंडे के अनेक 
विचारपूर व्याख्यानों का एक अच्छा नमूना है इसलिए उसका 
अश यहाँ पर देना उचित है:-- 

“सज्ना ! इस दक्षिण प्रदेश में जहाँ एक हज़ार वर्ष पूर्व 
से धार्मिक, सामाजिक और नेतिक सुधार-सम्बन्धी चर्चा 
आरम्भ हुई थी वहाँ आज हम सब प्रान्तों से एकत्र हुए हैं। 
पिछले सात वर्षो" में हम लोग देश में जुदे जुदे स्थानों पर सम्सि- 
लिव हुए थे, आज यहाँ पर एकत्र होने का सन्‍्तोषजनक अ्रवसर 
आया है । इम्त प्रदेश के भक्तों ने तामिल भाषा में जे भजन 
बनाये हैं वे ऐसे महत्त्व के हैं कि उनको पाँचवे' वेद का स्थान 
दिया जाता है | वेवाहिक ओर अन्‍य माड़ुलिक अवसरों और 

धर्मक्रियाओं में आचार्य लोग उनका प्रयोग करते हैं। बारह 
सी वर्ष हुए, अद्वेत मत के महान आचारय॑ ने बुद्ध और ईरानी ' 
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मतवादियों के मतों का खण्डन किया था। उनके दे सी 
वर्ष बाद विशिष्टाद्वेत और द्वेत मत के आचार्य उत्पन्न हुए 
जिन्होंने बहुत कुछ सुधार किया और ज्ञान और योग-सा्ग 
से भक्ति-मार्ग को प्रधान बतलाया | यह महान आचाय इस 
प्रदेश के गत एक हज़ार वर्ष में जो धार्मिक उन्नति हुई है 
उसके मूल कारण थे । दूसरे वेष्णव सम्प्रदाय के आचार्य 
रामानन्द, बड़्ाल के चेतन्‍्य और सिक्‍्ख घममम के स्थापक नानक 
इन सबने दक्षिणी तत्नज्ञानियों के सिद्धान्तों के आधार पर अपने 
मतें की योजना की और उनको फैल्ाया | रामानुजाचाय और 
उत्तके बाद जो उनकी गद्दी पर बेठे उन्होंने समाज-सुधार का 
काम सबसे पचद्दल्ले किया। वे विधवा की दुःखदायिनी स्थिति पर 
करुण दृष्टि से देखते थे ओर उनसे जो हो सकता था वह उनके 
कष्टनिवारण के लिए किया । वे नीच वर्ण के हिन्दुओं पर दया 
करते थे ओर उनकी उन्नति के उपाय करते थे | इन सब बातों 
फे होते हुए उसी दक्षिण प्रदेश के मुख्य स्थान में राजा सर टी० 
माधवराब के प्रयत्न से सोशल कान्फ्रेन्स का जन्म हुआ, 
यह भी उपयुक्त ही हुआ है। मेरा खयाल है कि इसका जन्म 
होने से अब तक, सात बष में, उसमें आशाजनक सामाजिक 
सुधार हुआ है| कुछ लोगों का कहना है कि गत सात वर्षों 
में राजनेतिक और सामाजिक सम्बन्ध में हमारा उद्योग व्यथे 
गया है ओर जो विज्ञप्ति हमने प्रजावर्ग से की है उसका कुछ 
असर नहीं हुआ । राजनैतिक विषयों में जो सफलता आपको 
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प्राप्त हुई है वह आप लोगों को विशेष रूप से मालूम हो चुकी है । 
सामाजिक दशा में जो सुधार हुआ है मैं उसके सम्बन्ध में कुछ 
कहने का साहस करता हूँ । हिन्दुस्तान के मध्यवर्ती देशी राज्यों 
की ओर देखने से मालूम होता है कि किसी न किसी प्रकार 
के समाज-सुधार का आरम्भ वहीं से हुआ है। ओर इससे इस 
बात का प्रमाण मिलता है कि प्रजा सुधार की आवश्यकता 
समझने लगी है | रजवाड़े राजनेतिक और औद्योगिक आन्‍्दों- 
लगों में अग्रभाग लें यह सम्भव नहीं है तो भी उदयपुर, जय- 
पुर, जोधपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, डे गरपुर इत्यादि राजपूताने 
की १७ रियासतों के अधिपति 'वाल्टरकृत राजपुत्र-द्ितकारिणी 
सभा? के सभासद हुए हैं। उन्होंने ऐसे नियम बनाये हैं कि 
जिससे विवाहादि और कर्क्रिया में जो अधाधुन्ध अपव्यय 
होता है उसमें कमी हो और छोटे बड़े सभी अपनी मान-मर्यादा 
के अनुसार अपने काम कर सके । ओर साथ साथ अपनी जाति 
और उसकी शाखाओं में उन्होंने बालविवाह-सम्बन्धी उत्तम नियम 
बनाये हैं और वे अपना काम बड़े उत्साह से कर रहे हैं । बड़ौदे 
के श्रीमन्‍त महाराजा साहब ने अपने राज्य ओर उसके आस पास 
के महाजन और कणबी-वर्ग की प्राथेना पर उन लोगों की जाति 
में सुधार करने का प्रयत्न किया है। खंभात के नवाब ने भी 
ऐसा ही काम किया है । आपके दक्षिण प्रदेश के निकटवर्ती 
मैसूर राज्य के महाराजा ने भी अपनी राज्य-सभा की अनुमति 
से गठ वर्ष ही ऐसा नियम बनाया है जिससे बालविवाह और 
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वृद्ध पुरुषों के साथ छोटी अवस्था की लड़कियों से विवाह न हो 
सकें । उस नियम के अनुसार आठ वर्ष से कम उम्र की कन्या का 
विवाह नहीं हो सकता और चोदह वर्ष से कम अवस्था की लड़की 
का विवाह पचास वर्ष से ऊपर अवस्था वाले पुरुष के साथ नहों 
हो सकता। काश्मीर के महाराजा ने अपने राज्य में स्थापित 
सुधार-समिति के प्रमुख का आसन खोकार किया है । इतना 
ही नहीं बल्कि ऐसा प्रयास किया है कि किसी के मरने पर 
रोने पीटने वालों को किराये पर बुल्लाना, ओर विवाह कर देने 
के बाद पिता का अपनी पुत्री का मुह न देख सकना, इस 
तरह की कुरीतियाँ दूर हो जायँँ। ओर बड़ौदा, इन्दौर, कपूरथल्ला, 
भावनगर, मोरवी, गोंडल, बर्दवान, कूचविहार और कोल्हापुर 
के राजा लोग तथा दूसरे कितने ही राजा महाराजा विज्ञायत- 
यात्रा कर आये हैं और अपने साथ में निज कुटुम्बियों और 
सहचरों को लेकर समुद्र पार हो आये हैं आर इस प्रकार विदेश- 
गमन का सार्ग खोलने में आगे बढ़े हैं। हमारा यह कहना नहीं 
है कि यह सब उन्नति कान्फ्रेन्स के कारण हुई है परन्तु जिस 
उत्साह के कारण इस कान्फरेन्स की आवश्यकता बताई जाती 
है उसी उत्साह से इस प्रकार के सुधार देशी रजवाड़ों में अपने 
आप होतें चले जा रहे हैं। सुधार के लिए जुदे जुदे राज्यों में 
जुदे जुदे प्रंकार से सफलतापूर्वक प्रयत्न हो रहा है। मैसूर में 
कानूच से सुधार किया गया है और गायकवाड़ के राज्य में 
आति की सूचनां से वही काम किया गया है। और रजवाढ़ों 
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में शासक-वर्ग की आज्ञा के अनुसार सुधार हुआ है। हमारी 
सवनेमेंट परदेशी है, चह भी राजपूताने के सुधार की ओर लोगों 
का ध्यान होने से उत्तेजित हुए बिना रहेगी नहीं। परन्तु हम 
को इसकी आवश्यकता नहीं है। सरकार भी इस काम सें 
पड़ना उचित नहीं समभझेगी । सरकार तो विद्या का प्रचार कर 
हर विद्यार्थी को अपना कर्त्तव्य बता देती है। ते भी विशेष 
आवश्यकता समझने पर सरकार कुछ करने को तैयार हो जाती 
है | दक्षिण की नीच जातियों में अमुक देवता को प्रसन्न करने के 
लिए मनुष्य की पीठ में लोहे का कड़ा डाज्न कर क्टकाने की 
जो रीति थी उसका सरकार ने अपनी आज्ञा द्वारा बन्द किया 
है और बम्बई तथा वायव्य प्रान्तों में राजपूत ओर कणबी लोगों 
में विवाह में जो बहुत धन नष्ट होता था उसको कम करने के 
लिए भी व्यवस्था की है| प्रजा के हित के लिए सम्मति-वय 
का कानून भी बनाया है परन्तु उस कानून के बनाने के समय 
प्रजा ने उसका घोर विरोध किया था, उससे वह अप्रसन्न हो 
गई है। और अब समाज-सुधार के मामले में सरकार हाथ 
डालने में हिचकती है | परन्तु यह जान कर मुझे आनन्द होता 
है कि माननीय मधुखामी आयर की कमेटी के परामश के 
अनुसार सरकार मलाबार के विवाह-सम्बन्धी कानून के विल्ल 
पर विचार करना चाहती है ओर बड़ाल में भी माननीय बाबू 
बिहारीलाल को धारा-सभा में सुधार-सम्बन्धी एक प्रस्तावृ पेश 
करने की आज्ञा मिली है। इस प्रकार सरकार और देशी राज्य 
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भी सुधार की आवश्यकता और उसके महत्त्व को समझते जाते 
हैं। ओर ऐसा जान पड़ता है कि इंश्वर सब की प्रेरणा इस कार्य 
की ओर कर रहा हे | 

“क्दाचित्‌ आप लोगों में से कोई सज्जन यह कहेंगे कि 
सरकार की ओर से जो सुधार हो वह सच्चा सुधार नहीं है । 
प्रजा का ध्यान उस ओर आप ही आप जाना चाहिए | इस 
सम्बन्ध में हमकाी अब यह बात देखनी चाहिए कि गत ७ 
वध में प्रजा ने इस विषय में कुछ किया है या नहों। हिन्दु- 
स्तान के उत्तर पश्चिम--देश में ६-७ शहरों में इससे भी भारी 
सभा और बड़े उत्साह से हाल में होती है । उत्तर में कायस्थों 
की बड़ी सभा की बैठक मथुरा में गत वर्ष हुईं थी। वैश्य 
कान्फ्रेन्स गत वर्ष ल्लाहौर में हुई थी और इस साल शाह- 
जहाँपुर में होने वाली है। भागवों ने अपनी सभा लखनऊ 
में की थी। उदीच्य-सभा बम्बई में ओर जेनां एवं मुसलमानों 
की अहमदाबाद में हुई थी। मुसलमानों की कान्फ्रेन्स में 
वेश्या के नाच ओर विवाह में अधिक धन-व्यय के प्रति अप्रस- 
ज्ञता प्रकट की गई थी । पञ्ञाब में जुदी जुदी जातियों ने अपनी 
अपनी सभाये स्थापित की हैं जिनमें सरणी, क्ययस्थ और 
खालसा-सभा मुख्य हैं। आपकी तरफ भी श्रीमाधव तीरपट में 
अपनी सभा कर रहे हैं। बह सब कार्य प्रत्येक जाति-मण्डल 
की मोर से हो रहा है और वें अमुक प्रस्तावों को स्वीकृत कर 
“उनको कार्यरूप में परिणत करते हैं | इस कारण यह कान्फ्रेन्स 
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इन संस्थाओं से अपने डद्दश की पूर्ति में बड़ी सहायता की 
आशा रखती है। . 

“देश के कितने ही भागों में यदि अनेक सभाये सुधार के 
विषय में उपयोगी हे रही हैं तो दूसरी ओर धार्मिक संस्थायें' 
भी जेसे आय-समाज, धर्ममहामण्डल ओर सनातन-सभायें' 
तथा इस प्रकार की दूसरी समिति आदि भी खतन्त्र रूप से 
कोई न कोई सुधार का उपयोगी कार्य कर रही हैं। आयसमाज 
ने इस सम्बन्ध में आश्रयेजनक कार्य किया है । उसकी ओर से 
मद्यपान-निषेधक सभा स्थापित हुई है ओर ऐसे विषयों पर गीत 
बनाये गये हैं जिनका शुभ प्रसंगों पर ख्थरियाँ गाती हैं। उसने 
पुनविवाह को उत्तेजना दी है, बालकों ओर कनन्‍्याओं के 
लिए कालेज और मदरसे बनाये हैं, ओर अनेक प्रकार से उदा- 
रता-पूर्वक यत्र किया है । संक्षेप से कहें तो समाज-सुधार के 
लिए जो कुछ करने की आवश्यकता है वह सब आयसमाज ने 
पंजाब में किया है। बहुल में भी त्रह्मसमाज के लोगों ने अपने 
लिए विवाह का विशेष कानून बनवा कर सुधार-विषयक कितनी 
ही बातों में हमसे आगे उन्नति कर ली है । क्‍ 

“जातिन्सभा और धार्मिक संस्थाओं के अतिरिक्त तीसरे वर्ग 
की ओर संस्थाएँ भी हैं जिनमें से मदरास की हिन्दू सोशल 
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रिफार्म एसोसिएशन है, जिसके वार्षिकोत्सव में हम यहाँ एकत्र 
हुए हैं | बिलारी का सन्मार्ग-समाज, बरार सोशल रिफार्म 
एसेसिएशन, अहमदाबाद और सिन्ध एसोसिएशन, बम्बई, 


संसार-सुधार । . दर 


मदरास, वर्धा इत्यादि स्थानों में पुनर्विवाहेत्तेजक मण्डली आर 
इसी प्रकार की अनेक संस्थाये' हैं जो ससाज-सुधार के लिए 
उद्योग कर रही हैं और अपने समासदें तथा कार्य-कर्त्ताओं की 
ग्रतिज्ञाओं पर विश्वास कर अपना काम कर रही हैं | पहले दोनों 
वर्गो' की संस्थाओं के बराबर यद्यपि तीसरी संस्था सत्ता नहीं रखती 
है ते भी यह अपना कार्य कर रही है । इन तीनों प्रकार की 
संस्थाओं के उपरान्त देश में और भी संस्थाएँ हैं जैसे जुदे जुदे 
स्थानों में मद्यपान-निषेधक ओर सद्व॒तन-समिति आदि )! यह भी 
ग्रावश्यक कार्यों में योग देती हैं । 

““इस जागृति का परिणाम यह मालूस होता है कि लोगों 
का ध्यान सद्बतवहार, ओर परोपकार-बृत्ति के नीति-नियमों की 
आवश्यकता की ओर जाने लगा है। और यह बात सुधार-संबंधी 
हमारे उद्देशों की पूत्ति में बड़े महत्व की तथा आशाजनक 
मालूम होती है । प्रजा में इस वृत्ति के उपजाने की ओर सरकार 
का भी ध्यान गया है । इसी वृत्ति के कारण जीवित प्राणियों 
का वध, छत रोगों का कानून, छोग में स्त्रियों पर होने वाले 
अनोचिल इत्यादि के विरुद्ध प्रजा में आन्दोलन हुआ था । मच्य- 
पान का निष्ध करने के लिए जो ल्लोगों में चचा डठी है, उसका 
परिणास यह हुआ है कि सरकार को इस विषय की जाँच करने 
के लिए दे! कमीशन बिठाने पड़े हैं। धर्म के नाम पर जो असंख्य 
रुपये मन्दिर इत्यादि को दिये जाते हैं उनका विशेष. उपयोगी 
कार्य में लगानें की हलचल हो रही है। वेश्याओं का नाच ब्मार 
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आचरण की शिथिलता के विरुद्ध जा लोगों का पक्त होता जाता 
है वह भी इसी वृत्ति का कारण माना जा सकता है । इसी प्रकार 
नीच जातियों का सहायता करने ओर उनकी दशा सुधारने की 
लोगों में प्रवृत्ति देखी जाती है। बाल्त-विधवाओं की छेशदायक 
दशा की ओर भी लोगों का ध्यान विशेष आकर्षित होता जाता 
है | कलकत्ता, अहसदाबाद ओर पूना में विधवा-आश्रम खोले 
गये हैं आर परीक्षा के लिए बाल-विधवाओं के पुनर्विवाह भी 
कराये जा चुके हैं । एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की 
रीति आर लड़की बेचने का रिवाज दिन दिन उठता जाता है। 
परन्तु इसका एकदम अदृश्य होना असंभव है। ७५ से अधिक 
पुनर्विवाह मेरे प्रान्त में हुए हैं आर भी होते जाते हैं। इन सब 
बातों से प्रद्यत्त जान पड़ता है कि सुधारपक्ष बलवान होता 
हुआ उन्नति करता जा रहा है । 

“मुझे आशा है कि इन सब बातों से में यह दिखा सका 
हूँ कि गत सात वर्षो में हमारी कान्फ्रेन्स ने जे काम किया है, 
वह ओद्योगिक ओर राजनेतिक सुधार से तुलना योग्य है। 
मदरास एसोसिएशन के सभासद चाहे थोड़े हैं तो भी 
समय के अदन्लुसार वें अपना काम तन मन से कर रहे हैं । 
यह उनके लिए बड़े सनन्‍्ताष की बात है। वे लोग जलते 
हुए अंगारे की तरह हें जिनकी अप्नमि निरुत्साह से शान्त नहीं 
हो सकती । उनकी जेसी प्रवृत्ति भारतवर्ष में सब जगह देखने 
में आती हैं आर यदि इस समय उनका पक्ष और उसके लिए 
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उनके कारय ओर उत्साह लोगों को अप्रसन्न करते हैं परन्तु 
अन्त सें उनका विजय प्राप्त होगी आर यह लोग सफल-मनो- 
रथ होंगे । 

“मसदरास एसोसिएशन की वेश्या-नाच के विपक्ष में जो 
हलचल हुईं है उसको पञाब वालों ने भी अपने सिर उठाया 
है । सारा प॑ञञाब इस विषय में एकम्रत होने लगा है । अहमदा- 
बाद के हिन्दू ओर मुसलमानों ने भी ऐसा प्रस्ताव खोकार 
किया है। रावलपिण्डी, धारवाड़, बेलारी, मछलीपट्टन आदि 
जगहों में भी यह बात प्रस्तावरूप से पास हुई है ओर उनके 
अनुसार कार्य करने का भी प्रयत्न हो रहा है। 

“सैसूर राज्य ने बड़ी हिम्मत से जिस प्रकार बाल-विवाह के 
राकने के लिए जे कानून बनाया है उसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका है। राजपूताने में भी इस हानिकारक प्रथा को निमू ल 
करने के लिए कानून बनाये जाते हैं। समस्त देश का ध्यान बाल- 
विवाह से होने वाली हानियों की ओर तथा उसमें आवश्यक सुधार 
की ओर आकषित हो रहा है | किसी किसी जाति ने तो लड़कों 
ओर लड़कियों की उम्र विवाह के लिए निश्चित कर दी है। जेसे 
भागंवों ने १२, मथुरा के चोबों ने १३, और महाजनों ने १२ 
वर्ष की अवस्था लड़की के विवाह के लिए निश्चित की है। इससे ऐसा 
जान पड़ता है कि इस विषय में सदा के लिए सुधार हो जाने में 
विशेन्न काल नहीं लगेगा । गत वर्ष बारह पुनविवाह हुए थे । 
'कितनी ही जाति के पच्च और सरदायें ने अग्रसर होकर पुल्न- 
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विवाह की आज्ञा माँगने के लिए अपने जाति-भाइयों से प्रस्ताव 
किये हैं | 
“विज्ञायत-यात्रा कर आने वालों के साथ कैसा व्यवहार 
'होने लगा है और उनको फिर जाति में ले लेने के बारे में एक 
'सामला मदरास में ओर दे बड़ाल में ऐसे हुए हैं जिनसे जाति 
बालों की ओर से सन्‍्ताष होता है। मिस्टर चेटी आसू' ने हमारे 
देशी ब्राह्मणों को बिना विरोध के फिर जाति में ले लिया है| बड़गल 
की कायस्थ जाति ने मिस्टर उपेन्द्रनाथ .दास को--जो विज्ञायत 
हो आये हैं ओर अगरेज़ स्लरी से अपना विवाह कर लाये हैं जिस 
से उनके पुत्र भी हुए हें--बिरादरी में ले लिया । पश्ञाब के 
आयसमाज ने ओर एक सिक्ख-सभा ने बारह मनुष्यों को, जो 
मुसलमान हो गये थे, शुद्ध कर जाति में ले लिया है।सुधारक वर्ग 
में और प्राचीन प्रथा का अनुकरण करने वालों में, दोनें में परस्पर 
अच्छा सम्बन्ध होता जाता है, यह भी बड़े सन्‍्ताष की बात है । 
- मुझे शड्ठत होती है कि मैंने आपका बचुत समय लिया है । हमने 
' जो कार्य उठाया है उसको पूरा करने के लिए अन्तःकरण से प्रयत्न 
"करने के अतिरिक्त ईश्वर पर श्रद्धा, अगाघ घेये और परोपकार- 
 वृत्ति जेसे म्रहान्‌ गुणों की भी आवश्यकता है | हम इन गुणों का 
: सदा मनन करते हुए यदि हृढ़ता से कत्तेव्य पालन करते रहें ते 
' अपने पूर्वजों की उच्च स्थित्ति, जो- इतिहास में वर्णित है, उसको 
प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा करने से इंश्वर भी अवश्य सहायता करेगा । 
ऋदे हमको दुःख भोगत्ना पड़ता है तो वह हमारे मतकाल और 
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वतेसान के पापों का फल है । अपने पापों को थो डालेंगे तो 
कीत्ति की किरण अपने आप प्रकाश करने लगेगी। ऐसी आशा 
के साथ यह भी हमको निश्चय समझ लेना चाहिए कि हम 
शुभ काये में भाग ले रहे हैं ओर जिस प्रमाण से हम यज्न 
करेंगे उसी प्रमाण से सफलता ग्राप्त करेंगे |? 

रानडे कां यह कहना था कि समाज-सुधार का एक बड़े 
महत्त्व का साधन स्री-शिक्षा है ओर इसलिए इसके प्रचार की 
बहुत आवश्यकता है । इस कार्य में वे यथा-संभव योग देते थे 
ओर हर प्रकार से उसको उत्तेजना देते थे | पूना में कन्या 
हाइ स्कूल की स्थापना करने में उन्होंने नेता होकर बड़ा भाग 
लिया था ओर यह हम ऊपर कह भी चुके हैं। जहाँ जहाँ 
रानडे को नोकरी के वश जाना पड़ा था वहाँ कन्या-पाठशाला 
का निरीक्षण करने या पारितोषिक आदि वितरण करने के समय 
पाठशाज्षाओं की सभा सें प्रमुखपद स्वीकार कर भाग लेने के 
लिए अपनी सहधमिणी का कत्तंव्य सा निश्चय कर दिया था। 
वी-शिक्षा के लिए रानडे अपनी पत्नी द्वारा खी-सभा अपने 
सकान पर कराते और शहर की ख््रियों को एकत्र कराते | इस 
प्रकार अनेक स्थानों में उन्होंने महिला-समाज स्थापित कराये 
थे | सन्‌ १८८७ इंसवी में अमरावती में जे सोशल कान्फ्रेन्स 
हुई थी उसमें एक उत्तम वक्तता रानडे ने दी थी और ख्ी-शिक्षा के 
सम्बन्ध में यह कहा था---““जिसकी हमकी अत्यन्त आवश्यकता 
है उस ख्रो-शिक्षाः की स्थिति अब तक मन्द ही है। इतना अवश्य 
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हुआ है कि प्रजा की जागृति जे भारतवर्ष में अब देखने में आती 
है उसको सब लोग हितकर समझते हैं ओर अपनी बहिनों में 
नेतिक लक्षणों ओर मानसिक शक्तियों के विकाश की आवश्य- 
कता सब मानते हैं। हमका आशा है कि हमारे देश की 
द्लियाँ थोाडे समय में ऊँचे प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर उत्तम 
गृहिणी बन कर समाज-सुधार में बड़ी सहायक होंगी ।” 
मिस्टर मलाबारी ने एक लेख 'बालविवाह और बल्लात्‌ वैधव्यः 
पर लिखा था । उस पर से रानडे ने भी एक लेख सामाजिक 
विषयों में सरकारी व्यवस्था! नामक लिखा था। इस लेख में 
रानडे ने विधवाओं का पूणे रीति से पक्ष ग्रहण कर बल्ात्‌ 
वैधव्य, बालविवाह और एक खत्री के जीते जी दूसरी स्त्री से 
विवाह करने की रीति पर बड़ी कड़ी आलोचना की है | इस 
लेख में उन्होंने यह भी दिखलाया है कि सती और बालहत्या 
के रोकने के लिए यद्यपि कानून बना दिया गया है परन्तु 
यह पाप-कर्म अल्प समय के आवेश के कारण किये जाते थे 
इसलिए यह इतने दूषित कम नहीं हैं जितने कि यह दोनों 
हैं, क्योंकि यह सब जान बूक कर किये जाते हैं। इस 
लिए यह दूषित कर्म विशेष गम्भीर हैं ओर इनका एक दम 
रोक देना आवश्यक है । पुरुष के ल्षिए विवाह के योग्य 
वय कम से कम १८ वर्ष की होनी. चाहिए और कन्या की १२ 
होनी चाहिए। ५० वर्ष से अधिक अवस्था वाले पुरुष का विवाह 
१७ वर्ष से कम की कन्या से नहों होना चाहिए | किसी विधवाः 
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का पुनविवाह होने पर उसका हक अपने झत पति की जायदाद 
पर से उठा नहीं देना चाहिए । इन्हीं बातों का उल्लेख रानडे ने 
उस लेख में किया है । 

इस प्रकार रानडे समाज-सुधार के आन्दोलन में बड़ा भाग 
लेते थे और इस कारण उनको (#४४0७/ ० 6 $0ल॑ंब्रो 007- 
[6/०7८९ ) सोशल कान्फरेन्स के पिता का नाम दिया गया है । 
सन्‌ १८-८१ ईसवी में जब सम्मति-वय का कानून बना था तब 
प्राचीन व्यवस्था के मानने वालों ने इसका बड़ा विरोध किया 
था ओर देश भर में इसकी खलबली मच गई थी; ते भी 
रानडे ने इस काम में अच्छी सहायता की थी | सन्‌ १८८७ 
ईसवी से, जब से कि सोशल कान्फ्रेन्स की स्थापना हुई तब 
से, रानडे अपने मरण-पर्यन्त बराबर उसके जलसों में बहुत सी 
कठिनाइयाँ उठा कर भी जाते थे और अपने सरस, चित्ताकर्षक 
एवं बाध-युक्त प्रास्ताविक व्याख्यान सदा दिया करते थे । उनका 
हर एक व्याख्यान उनकी उच्च कोटि की प्रतिभा ओर अनुभव 
का नमूना है। उनके व्याख्यान को सुनते समय ऐसा जान 
पड़ता था कि श्रेतागण अपने दुनियादारी के काम काज से मुक्त 
होकर उच्च प्रकार की इच्छाओं ओर प्रेरणाओं के प्रदेश में 
आनन्द अनुभव करते हों । इन्हों कारणों से उनके व्याख्यानों को 
रा० ब० मानकर ने वार्षिक बिमानारोहण? (0 ४0एशव 0ध]000- 
ए४थे की उपमा दी है। सन्‌ १४८०१ इईंसवी की जनवरी में 
सोशल कान्फ्रेन्स के जन्मदाता का देहात््त हुआ था इस कारश 
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सन्‌ १८०० की कान्फ्रेन्स में, खास्थ्य ठीक न होने से, रानडड नहीं 
जा सके थे | इस अवसर पर लाहौर जाने की उन्होंने वैयारी कर 
ली थी परन्तु तबीयत ठीक न होने से उन्हें जाने का विचार छोड़ 
देना पड़ा था | अपनी अनुपस्थिति में अपना लिखा हुआ लेख पढ़ने 
के लिए---जिस लेख को ( ४. पिक्वा068 8४६ ह॥| 88892 (0 
076 ीं।वंप 007%्रपआं:9 ) रानडे का हिन्दुओं की अचन्तिस 
सन्देश” कहा जाता है--माननीय मिस्टर गाोखले को दिया था 
ओर उनके साथ अपने छोटे भाई को भी लाहौर भेजा था । यही 
एक ऐसा अवसर १८ वर्ष में प्राप्त हुआ था जब रानडे कान्फरेन्स 
में नहीं जा सके | इसका शोक गद्गद कण्ठ से, कलेजा भर 
आते के कारण, उन्होंने अपने निकटवर्त्ती ज्ञोगों को दर्शाया 
था | इस निबन्ध में रानडे ने यह दिखलाया है कि प्राचीनकाल 
में ब्राह्मण-क्षत्रियादिक वर्णों में परस्पर बेटी-व्यवहार का निकट 
सम्बन्ध था और इस बात के बहुत से प्रमाण भी दिये हैं। 
पुरातनकाल के ऋषियों के प्रति अपना पूज्यभाव प्रदर्शित करते 
हुए उनके समय की आधुनिक काल से तुलना की है ओर 
प्राचीनकाल के ऋषियों जेसे समर्थ गुरुओं की आवश्यकता 
समाज-सुधार के लिए बतलाई है । अपने उपस्थित न हो सकने 
का खेद प्रकट करते हुए कान्फ्रेन्स का कार्य सफलतापूर्वक होने 
के कारण उन्होंने अपनी प्रसन्नता मान० जस्टिस नारायण 
गणेश चन्दावरकर का, ४ जनवरी सन्‌ १€०१ को, एक पत्र 
द्वह्श दिखलाई थी । 
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रानडे का कान्फरेन्स के प्रति कैसा भाव था यह दिखलाने 
के लिए इस प्रकरण को समाप्त करने के पहिले उस पत्र का 
सारांश यहाँ दिया जाता है। 


सानाली ता० ४ जनवरी १-&०८१ 


प्रिय मित्र नारायणराव, 

मेरे भाई कल्ल रात को लाहौर से वापिस आ गये हैं ओर 
मान० मिस्टर गोखले परसेों आ गये हैं| तुमने अपने और 
आवश्यक कार्या को छोड़ कर कान्फरेन्स की सफलता के लिए 
जो पूर्ण उद्योग किया वह सब उन्होंने मुझसे कहा है जिसे सुन 
कर मुझे बड़ा सन्‍्तोष हुआ है। मुझे विश्वास हो गया है कि 
यह जल्लसा सब प्रकार से सफल रहा है । उसमें लोगों ने जो 
उत्साह दिखलाया था वह पहले जलसों से बढ़ कर था | तुमने 
अपनी ओर से कोई कमी नहों रक्खी इसके लिए तुम्हारा अन्तः- 
करण से उपकार मानता हूँ। जब मैंने माननीय मिस्टर गाखले 
को अपना प्रतिनिधि बना कर भेजा था ते! उनसे निश्चयपूवक 
कह दिया था कि लाहोर में तुम्हारी उपस्थिति से बड़ी सहा- 
यता मिलेगी । जे समाचार मुझभे मिले हैं उनसे भालूम हुआ 
कि मेरी आशा से भी बढ़ कर तुमने काये करने की कृपा की | 
इसलिए में तुम्हारा बहुत अलुग्रहीत हूँ | आज कल इतनी सरदी 
पड़ती है कि में उसे सहन नहीं कर सकता हूँ । मेरे वैद्य भी 
ऐसी सलाह देते हैं कि दे तीन सप्रन्ह पहले मुझे पूनता नहीं 
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जाना चाहिए । इसलिए एक दो दिन बाद बम्बई आने का 
विचार रखता हूँ । | 

द तुम्हारा सच्चा मित्र 
एम० जी० रानडे | 


पाँचवाँ अध्याय 
धामिक विचार । 


प्रप/जाराममाहनराय एक प्रसिद्ध बड़ाली थे । 
*चएई ७० वर्ष के लगभग हुए उन्होंने बड्जाल्व में 
एक-ईंश्वस्वादी धार्मिक हलचल आरम्भ की 
थी । बाद में इस धार्मिक. हलचल को 
“ब्रह्मगसमाज” का नाम देकर उसका अच्छा 
प्रचार किया था। इसके अनुसार बस्बई प्रान्त में भी प्राथेना- 
समाज? की स्थापना हुई है । रानडे प्राथेना-समाज के उत्साही, 
भावुक ओर एक उद्योगी सभासद थे | वे समाज के नियमों का 
पूर्ण रीति से पालन करते थे । उसकी सभाओं में सदा उपस्थित 
होकर अम्रगण्य भाग लेते थे । ऊपर यह बात कही जा चुकी है 
कि जब वे पूना में थे ते उन्होंने समाज के लिए भवन बनवाया 
था और अनेक प्रकार से समाज को सहायता दी थी | बम्बई आ 
जाने पर वे वहाँ के प्राथना-समाज के प्रधान कार्यकर्ता हुए ओर 
प्रमुख बनाये गये । इस प्रमुख पद पर मरणपयेनत रह कर अपने 
सरल, विद्गवत्तापू्ण सरस व्याख्यानों से और दूसरे प्रकार से 
उन्हेंने समाज को जागृत कर दिया था। श्रीमती रमाबाई रानडे 
'ने लिखा है कि रानडे धर्मोपदेश बड़े प्रेम और गम्भीरता से कश्ते 
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थे। सुनने वाले क्षणमात्र के लिए देह को भूल जाते और उपदेश 
में तन्‍्मय हे। जाते थे । कभी कमी शान्‍्त और भक्तिपूर्ण वृत्ति 
के कारण उपदेश के समय रानडे का मुख तेजामय दिखाई देता 
था । राजा राममोहनराय, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, बाबू केशव- 
चन्द्र सेन ओर बाबू प्रतापचन्द्र मजूमदार आदि प्रसिद्ध पुरुषों ने 
जो बड़ाल में धार्मिक जागृति के लिए काम किया है वैसा ही 
काम परन्तु उससे कुछ उतरता हुआ बस्बई में रानडे ओर उनके 
सहाध्यायी डाकूर भाण्डारकर ने किया है। अपने सहायकों के 
साथ अनुकरणीय जीवन से, अपने निष्कल्नड्रः चरित्र से, एक- 
इश्वरवादी सिद्धान्त के दृढ़तापूवेक पालन से, समाज-मन्दिर में 
अपने उत्कृष्ट व्याख्यान और प्राथनाओं से ओर अनेक प्रकार से 
रानडे ने प्राथेनासमाज? की उन्नति के लिए बड़ा प्रयत्न किया था 
ओर इसी कारण वे समाज के स्थापकों में स्तम्भरूप गिने जाते हैं । 

प्राथनासमाज का मत एक-इश्वरवादी है। जो लोग यह 
नहीं मानते हैं कि भविष्य में समस्त देश अज्ञ यवाद में डूब 
जायगा, उनकी ऐसी धारणा है कि यह मत समस्त भारतवर्ष 
का सामान्य धर्म होगा | क्‍योंकि इतिहास के देखने से मालूम 
हाता है कि- आदिकाल से पदार्थों की उत्पत्ति और मनुष्य- 
जीवन की भावी दशा के सम्बन्ध में निषेधात्मक प्रमाण से 
मनुष्य के मन को सन्तोष नहीं प्राप्त 'होता | मनुष्य के अन्त:करण 
के सन्‍्मुख अब तक पदार्थो' की उत्पत्ति ओर उनके खरूप के 
सम्बन्ध में दे ही प्रकार- के प्रमाण दिये गये हैं | एक ते निषे- 


धामिक विचार | १०४ 


धात्मक और दूसरे भावात्मक अर्थात्‌ ए०४४४४९८ और 707०, 
इनमें से भावात्मक मन को विशेष ग्राह्मय है ओर भविष्य में 
यही प्रमाण मुख्य रहेगा । ओर यदि इसके कुछ अंशों में अन्तर 
होगा ते उसी प्रमाण में जितना कि मनुष्य तकशाख्र के मूल 
तत्त्वों में वा सुधार और ज्ञान की मात्रा में उन्नति करेगा । इसके 
अनुसार इस सिद्धान्त का खरूप बदल सकता है और ऐसी 
मानसिक उन्नति के साथ सिद्धान्त-विरुद्ध जो निमूल विश्वास 
वा निराधार विचार होंगे वे सब ट्याज्य होंगे। प्रोफंसर ए० 
सी० फ्रेज़र ने अपने “गिफरडे! व्याख्यानों में कहा है--“जिस: 
मानसिक स्थिति में मनुष्य का मन शइ्डगयुक्त रहता है उस स्थिति 
में बहुत काल तक मनुष्य नहीं रह सकता। ( सिशयात्मा 
विनश्यतिः--श्रीमद्भगवद्गीता के वाक्य के अनुसार है। ) मनुष्य 
के जीवन के पशुमय अंश में कितनी ही वस्तुओं का भान होता है 
ओर उन वस्तुओं के जड़ और भातिक स्वरूप में श्रद्धा रखने की 
आवश्यकता होती है। उदाहरण यह है कि हम खाये पिये 
बिना जीवित नहीं रह सकते ओर खाने पीने के पदार्थो' को 
देख कर उनके स्वाद वा पोष्टिकत्व में विश्वास किये बिना उनका 
उपयोग नहीं कर सकते ।”” भावात्मक प्रमाण की श्रेष्ठता आये- 
भूमि में प्राचीन उपनिषद्‌ काल से मानी जाती है। जगत्‌ के 
कारण का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए छान्‍्दोग्य उपनिषद में जो . 
श्वेतक्रेतु को उसके पिता ने उपदेश किया है वह और इसी 
भ्रकार के दूसरे दंष्टान्त इस बात के प्रमशशरूप हैं । 
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रानडे का कहना था कि ब्रह्मसमाज वा प्राथेनासमाज कोई 
बिलकुल नई धार्मिक संस्था नहीं है। आज कल्ल जो धर्म प्रच- 
लित हैं उनमें मूर्तिपूजा, अनेक इश्वरवाद, कुरीतियाँ,--जिनके 
कारण यथार्थ ज्ञान का लोप हो गया है--शात्र की आज्ञाओंं 
का अनथे, नीति के नियमों का और उनके अकुशों का निरुप- 
योगी हो जाना,--जिसके कारण अन्तःकरण की भक्ति का लोप 
होकर रीति-रिवाज ही रह गये हैं--ऐसी ऐसी बातें का समावेश 
हो गया है | इन सब कुरीतियों और दुव्येवस्था पर आक्षेप करने 
बाली आधुनिक संस्था ब्रह्मसममाज है | वेद के समय से आधुनिक 
काल तक बराबर धर्म के दुरुपयोग के विरुद्ध उपनिषद्कारों ने 
समय समय पर ऐसे आजक्षेप ओर आपत्तियाँ की हैं। यज्ञादिक 
में उत्तम फल देने की कोई शक्ति नहीं है ओर न कमेकाण्ड की 
आवश्यकता है। संसार के दुःखरूप सागर को पार करने के 
लिए यह साधन नहीं हैं। और ज्ञानमार्ग से अर्थात्‌ परमात्मा के 
सखरूप का ज्ञान प्राप्त करने से और उसके ध्यान से मोक्ष की 
ग्राप्ति हो सकती है न कि कर्मकाण्ड ओर यज्ञ-होमादि से । 
ऐसा उपनिषद्कारों का कहना है। डाकूर भाण्डारकर ने ५ 
मई सन्‌ १८८४ ईसवी को डेकन कालेज में विद्वत्तापूण व्यास्यान 
दिया था, उसमें इन्हीं बातें का बड़ी उत्तमता से कहा था। 
ईसा से छः सी वर्ष पूर्व, बाद्ध-घर्म के स्थापक शाक्यमुनि ता 
उपनिषद्कारों से भी आगे बढ़ गये | ज्ञान और कर्मकाण्ड को 
एक ओर छोड़ कर, मने|विकार को वश में कर उत्तम प्रकार को 
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अन्त:करण-शुद्धि प्राप्त करने का उन्होंने उपदेश किया । पशु- 
हिंसा ओर यज्ञादिक का निषेध करते हुए उन्होंने जाति-सेद 
की कड़े शब्दों में आलोचना की । उन्होंने प्रेममाव ओर अहिंसा 
के सिद्धान्त पर एक नये घमम की व्यवस्था की। इसमें कुछ 
विकारों का समावेश हो गया है परन्तु अब भी मनुष्य-जाति 
का एक बड़ा भाग इसके आश्रित है। महाराष्ट्र में सेलहवों 
सदी से तुकाराम, रामदास, नामदेव इत्यादि उत्पन्न होने लगे । 
उनका कहना यह था कि ईश्वर पर श्रद्धा रखने से और उसका 
बार बार नामोचारण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इहलोक 
ओर परलोक में सुख प्राप्त करने का प्राणिसात्र का मुख्य हेतु 
सिद्ध करने के लिए निरथेक यान्त्रिक क्रियाओं ओर रीति-रिवाज 
के अनुकूल आचरण से पवित्र जीवन ओर निरमिमानता श्रेयस्कर 
हैं। उन्होंने प्राथना आदिक धार्मिक क्रियाओं में बेल-चाल की 
भाषा का, जे जनसाधारण की समर सें आती है, उपयोग किया 
है और संस्कृत की निरुपयोगिता को स्पष्ट बतलाया है | रानड ने 
दक्षिण के इन साधुओं के सुप्रसिद्ध ग्रन्थों का अच्छी तरह मनन 
किया था । उन्होंने अपने धमम-सम्बन्धी ज्ञान को इन प्रसिद्ध 
साधुओं के ग्रन्थों को पढ़ कर और विदेशी विद्वाक्लें की पुस्तकों 
को देख कर बहुत बढ़ाया था और इस विषय में उन्होंने बड़ा 
गम्भीर ज्ञान प्राप्त किया था'। रानडे प्राथनासमाज के अग्नगण्य 
ओर उत्साही सभासद गिने जाते थे, परन्तु उसके नियमों के 
“पालन कर लेने से अपने को कतकार्य नहीं मानते थे | मरुष्य 
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जाति के प्रति उनका पूर्ण बन्चुभाव था और ईश्वर पर अनन्‍्य 
श्रद्धा रखते थे । प्राथनासमाज में और अन्य स्थानों पर अगरेज़ी 
ओर मराठी में जे उनके अनेक धामिक व्याख्यान हुए थे वे 
बड़े बोधदायक और सार-गर्भित हैं। उनके व्याख्यानों से मालूम 
होता है कि वे केवल अपगरेज़ी में ही उत्तम व्याख्यान न दे 
सकते थे, बल्कि अपनी मातृ-भाषा सराठी में भी--जिसके कि 
वे एक पूर्ण पण्डित ओर अभ्यासी थे--बैसे ही उत्तम व्याख्यान 
दे सकते थे । स्वयं मराठी-साहित्य-भंडार से सुपरिचित होने के 
कारण वे देशी भाषाओं के बड़े पक्तपाती थे ओर यूनीवसिटी के 
अभ्यास-क्रम में उनका स्थान दिलाने के लिए उन्होंने बड़ी 
सिफारिश की थी। इन सब व्याख्यानों में हिन्दुस्तान का 
सुधारक घर्म” के लिए मदरास के हिन्दू? पत्र ने लिखा था कि 
वह (/8-774८772 ) 'शक-प्रवतेक' है। यह व्याख्यान उन्होंने 
सन्‌ १८८५ इसवी में बम्बई के ग्राथेनासमाज में दिया था । 
सचमुच वह भाषण रानडे के धामिक व्याख्यानों में एक नमूने 
जैसा है। उसका सारांश यहाँ दिया जाता है:--- 

“जिस धार्मिक हलचल को हमारे साधु धर्मोपदेशकों ने 
भागवत धर्म! का नाम दिया है, उसकी उत्पत्ति और गत२००० 
वर्ष में उसके प्रचार के विषय पर में कुछ वर्षो' से अपने विचार 
आप लोगों के सन्मुख इस आसन' पर से ओर दूसरे अवसरों 
पर प्रगट कर रहा हूँ | इसी भागवत धर्म! का एक प्रति-बिम्ब 
वा शाखारूप हमारा समाज भी है। भागवत धमे! का मुख्य' 
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लक्षण उसका ?/0०(०४४॥८ होना है अर्थात्‌ प्रचलित धर्म में 
जिन कुरीतियां आर अल्याचारों का समावेश है उसके विरुद्ध 
आपत्ति करना है| यहूदियां की वरह हम लोगों में भी बराबर 
सत्पुरुषों का जन्म हुआ है । उन्होंने अपने जीवन, रहन सहन 
आर उपदेशों से कुरीतियां ओर अत्याचारों का प्रतीकार किया 
है जिनके कारण वास्तविक धर्म आर उसका यथार्थ स्वरूप 
ढक जाता है, इस कारण से भागवत धर्म! को हम निःसंकाच 
होकर प्रोटेस्टेन्ट वा संस्कृत हिन्दू-धम कह सकते हैं। इस धार्मिक 
हलचल के लक्षणों की ओर, जिसने हमारा बड़ा ल्ाम किया 
है आर जा भविष्य सें ओर विशेष रूप से करेगी, में आपका 
ध्यान खींचना चाहता हूँ । हमारे विद्यार्थी योरप की प्रोटेस्टेन्ट 
हलचल को जानते हैं। परन्तु यह बात बहुत से लोग नहीं 
जानते कि अन्त:करण की जिस शुद्धि ओर मन के संस्कार की जिस 
प्रवृत्ति का परिणाम प्रोटेस्टेंट धर्म था वेसी ही शक्तिशाली प्रवृत्ति 
इस देश में उसी समय उत्पन्न हुई थी ओर उसका भी परिणाम 
'बैसा ही हुआ था। कृश्चियन-घर्स के प्रोटेस्टंट लोग गिरजाघरों में 
और विद्यालयों में छेटिन भाषा के विरोधी हुए । मर्यादा-विहीन 
वैराग्यमय भावना, बात बात में घर्मक्रिया और पादरी की 
उपस्थिति की आवश्यकता, धर्मापदेशकों के आचार-भ्रष्ट जीवन, 
यात्रा, उपवास, पादरी से अपने पापकर्मो' के खीकार करने से 
क्षमा प्राप्त करना, और देषादोष में धर्म-गुरुओं के मनमाने 
"सिद्धान्तों को मौनना--इन सब बातों का विरोध प्रोटेस्टेन्ट लोगों 
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ने किया था; ओर मूर्तिपूजा, झत संतों की अस्थि का पूजन, ओर 
निरथेक विधि-संस्कारों पर भी आजक्षेप किया था। इस निषेध 
से वे लोग अपने समाज में ही केवल सुधार नहीं कर सके थे 
बल्कि उनके विपक्षी रोमन कंथोलिक लोगों को भी बाध्य होकर 
अपनी बहुत सी कुरीतियाँ दूर करनी पड़ी थीं। और रोमन केथे- 
लिक चचे को बहुत से संस्कार कर लेने पर फिर वही पद ओर 
सत्ता प्राप्त हो गई जो कि एक प्राचीन और प्रतिष्ठित सम्प्रदाय 
का होती है। ल्यूथर, केलविन, नोक्स और लेटिमर, जो कि. 
प्रोटेस्टेन्ट प्रवृत्ति के मुख्य लोग थे, इन लोगों के मर जाने पर 
भी सुधार की आवश्यकता रही थी। प्रचलित पन्थ में एक प्रकार 
की कठारता आ जाया करती हैं ओर उसमें एक ऐसी दारुण 
सत्ता आ जाती है कि उसके रीत-रिवाज हृढ़ हो जाते हैं और 
धर्म के असली सिद्धान्त उनमें लुप्त हो जाते हैं। धर्म के भाव का 
अभाव हो जाता है ओर प्रचलित रीति वा नियमों का 
पूणे साम्राज्य हो जाता है। ऐसे ही प्रचलित धर्म में दूषण और 
मलीनता के विरुद्ध सत्रहवीं शताब्दी में प्यूरिटन्स और कवेने- 
न्टेटर लोगों ने प्रयल्ल किया था ओर पिछली शताब्दी में वेस- 
लेयन्स ओर मेथोडिस्ट्स ने किया था। अब हमारे देश में जो 
धामिक हलचल उत्पन्न हुईं उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। 
मुझको यह कह देना आवश्यक है कि इस हलचल का हाल 
जो में आप लोगों के सम्मुख कहता हूँ वह साधु सनन्‍्तों के 
जीवैनचरित्र पर अवल्म्ब्रित हे । यह जीवनचरित्रे हम उपस्थित 
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सज्जनों में से किसी के लिखे नहीं हैं | नानाजी, उद्धवचिद्धन,. 
ओर प्रियदास के लिखे हुए हैं, जिनके आश्रय पर से महीपति 
ने १०० चरित्र एकत्र कर सो वर्ष पू्वे एक पुस्तकरूप में लिखे 
हैं। महीपति के प्रन्थ में १०० साधुओं के चरित्रों का वशेन 
है जिसमें से ५० महाराष्ट्र के हैं और बाकी भारतवष के हैं। 
इनमें से १० साधुनी हैं, १० मुसलमान हैं, ४० ब्राह्मण और 
बाकी ४० दूसरी जाति के हिन्दू हैं। इन पिछले ४० में सब जाति. 
ओर पेशे के लोग शामिल हैं जेसे कि कसाई, जुलाहे, सुनार, 
नाई, महार, राजा, किसान, साहूकार ओर सिपाही । इससे स्पष्ट 
हैं कि इस धार्मिक हलचल में सब दरह के लोगों ने भाग लिया 
था। संसार भर में हमको ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिल्लतीः 
जहाँ कि धर्मोद्धार के लिए छोटी स्थिति के मनुष्यों ने ऐसा 
परिश्रम किया हो ओर उसमें अपने पवित्र जीवन और शील 
तथा नम्नता से न कि बाहुचल से ऐसी सफलता प्राप्त की हो । 
जब तक कि कोई आन्दोलन सर्वेमान्य नहीं हो जाता है तब 
तक उसके निमित्त निराशा हुआ करती है। ब्ह्म-समाज, आर्य- 
समाज ओर हमारे प्राथेना-समाज में भी यह न्यूनता है। अभी 
तक इन संस्थाओं का प्रभाव साधारण जन-समाज फर नहीं पड़ा 
है। केवल वही ज्ञोग इसके प्रभाव-क्षेत्र में आये हैं जिनका मन 
एक विशेष प्रकार के विचारों के अधीन रहा है। इसी कारण 
धार्मिक हलचल के इतिहास को जानना परम आवश्यक 
है | ऊपर जिन खाधु सन्‍्तें के नाम आये हैं वे सब पाँच छः 
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सी वर्ष में हो गये थे ओर अब भी ऐसे साधुओं का होना 
सम्भव है | अब हमको यह देखना चाहिए कि इन महात्माओं 
ने अपने अपने समय ओर स्थिति के अनुसार धर्मोद्धार के लिए 
'क्या क्‍या काम किये | इनकी धार्मिक हलचल से न तो कोई युद्ध 
हुए हैं, न रक्त की नदियाँ बहाई गई हैं; न किसी पर अत्या- 
चार हुआ और न किसी को दण्ड दिया गया । जैसे देवी शक्ति 
हममें अपना काम चुपचाप करती है इसी तरह उन्होंने भी 
अपना कार्य चुपचाप ओर स्थिरता से किया। इन महात्माओं 
ने संस्कृत-भाषा की अपेक्षा प्रचलित भाषा का आदर किया 
और अपने अपने समय में निज-भाषा साहिय को उन्नत 
'किया। प्राचीन भाषा ओर प्रचलित भाषा में जे! झगड़ा है 
'बह नया नहीं है | सदा से चला आता है । तुकाराम और एक- 
-लाथ की इस बात पर पण्डित लोग बेतरह बिगड़े थे कि उन्होंने 
'शाल्रीय ज्ञान और प्राचीन विद्या को प्रचल्नित भाषा में लिख 
कर मामूली आदमियों के समझने योग्य बनाया था । तुकाराम 
ओर एकनाथ के ग्रन्थों को पण्डितों ने पानी में डाल दिया 
था परन्तु ऐसा कहा जाता हे कि वरुण देवता ने उनका नाश 
नहीं किया, बल्कि रक्षा की। ऐसा ही विवाद वामन पण्डित 
ओर रामदास में ओर शल्यरसाल तथा नामदेव के बीच 
हुआ था। वामन संस्कृत का विद्वान था इस लिए प्रचलित 
भाषा बोलने में अपमान समझता था। परन्तु रामदास के संसर्ग 
से उसका यह घमंड हर हो गया । इसी ग्रकार शल्यरसाहध 
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आह्यण ने रामायण का भाषान्तर किया था | अपनी विद्वत्ता का 
उसे बड़ा गये था । देवी सूचना उसको यह हुई थो कि अपने 
ग्रन्थ को नामदेव नामक दर्जो महात्मा से शुद्ध करावे। अन्त 
में इन सहात्माओं को विजय प्राप्त हुई। मारतबष के प्रत्येक्त प्रान्त 
में जे प्रचलित भाषा की उन्नति हुई है वह उस धर्माद्धार के 
प्रमाण की सूचंक है जो उस ग्रान्त में ऐसे महात्माओं के कारण 
हुआ है। इन साथुओं ने इस बात पर भी आक्षेप किया था 
कि यांत्रिक धर्म-क्रियाओं से धाम्मिऋ वृत्ति की बृद्धि होती हे। 
धार्मिछ क्रियाओं का प्रयोजन यह होता है कि वे धामिक वृत्ति के 
उन्नत होने सें सहायक हें।। परन्तु यदि इन का साधन रूप न 
जानते हुए यह व्यवहार में लाई जाये ता बृत्ति को कुंठित कर देती 
हैं आर हृदय के सक्ति-भाव ओर पवित्रता के साधन होने के बदले 
साध्य हो जाती हैं। प्रत्येक्ष महात्मा ने अपने सदाचार से लोगों को 
शिक्षा दी है । इस कार्य में उनको इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई 
जितनी भाषा-सम्बन्धी कार्य में हुईं परन्तु स्वृतिकाल के रिवाजों 
का आज कल की व्यवस्था से मिल्ञान करने पर यह स्पष्ट सालूम 
होता है कि इन महात्माओं ने हमारी प्रचलित रीतियों को 
सुगम और सरल बना कर कितने महत्व का काम किया है । 
हठयोग और उस क्रिया से प्राप्त सिद्धि के विरुद्ध भी इन्होंने 
आक्षेप किये थे। इस काम में उनको पूणो सफलता हुई है । 
हमारे देश-भाई अब इस बात को समझ गये हैं कि सिद्धि 
प्राप्त करने का प्रयत्न कैसी मूर्खता का है और यदि सिद्धि मिल 
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भी जाय तो उससे कुछ विशेष ल्ञाभ नहीं होता । ज्ञानदेव के साथ 
चांगदेव का ओर खज्यं ज्ञानदेव से नामदेव का जे रूगड़ा 
हुआ था, वह इस बात का उत्तम दृष्टान्त है । 

( चांगदेव ने सिद्धि प्राप्त कर शेर पर सवाय की थी ओर 
उसको साँप के चाबुक से चलाया था; तो ज्ञानदेव ने दीवार 
पर सवारों की और उसको चला दिया। ज्ञानदेव ने अपने योग- 
बल से शरीर छोटा कर कुए सें उतर कर पानी पी लिया तो 
नामदेव ने एक कुए में इतना पानी भर दिखाया कि वह ऊपर 
उमड़ कर आ गया । ) 

चाथा आक्षेप जाति-सेद पर था | उनका यह प्रयत्न था कि 
इन भेदभावों में शिधिज्ञता हो जाय | ऊपर जिन साधुओं के 
नाम लिये गये हैं उनमें नाईं, चमार, महार और कुसाई तक 
शामिल हैं | स्लियाँ और मुसल्लमान भी हैं । इस बात से मालूम 
दाता है कि जेसी विशाल दृष्टि इन महात्माओं की थी वैसी कहीं 
देखने में नहीं आती । इस सम्बन्ध में एकनाथ, कबीर, रासदास 
ओर तुकाराम का प्रयत्न सर्वोत्तम था और यद्यपि इसमें यथेच्छ 
ओर स्थायी सफलता नहीं हुईं है परन्तु फिर भी बहुत कुछ 
सुधार हुआ है। हिंसा, अपवित्रता, मनुष्य और पशु का बलि- 
दान, क्रूर देवताओं की उपासना, शाक्त पंथ--इन सब के विरुद्ध 
भी इन लोगों ने आक्षेप किये थे | और इसमें उनकी पूर्ण सफ- 
लता प्राप्त हुई है। नानक और कबीर के विशेष उन्नत पंथों ने 
मूतिपूजा को ट्याज्य मान्य है परन्तु और महात्माओं ने मूर्तिपूजा 
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का विरोध नहीं किया; पर अनेक इंश्वर का विरोध अवश्य किया 
है । यह सब महात्मा केवल एक इंश्वर के मानने वाले थे | अनेक 
ओर परस्पर ट्वंपी देवी-देवताओं पर आजक्षेप कर जो झगड़ा 
इन्होंने उठाया था वह वास्तव में बड़ों वीरता से उठाया गया था। 
उनका यह कहना था कि इश्वर बड़ा दयालहु है ओर उस को 
प्राणिमात्र की एक सी चिन्ता हे प्रत्येक ग्राणी को वह सा-बाप 
से भी अधिक प्यार करता है। स्नेही इंश्वर अपने भत्तजनों से 
बातचीत करता हुआ, उनके साथ रह कर उनके दुःख को दूर 
करता हैं--ऐसी जो इंशर की भावना हें वह हमारे लिए एक 
अमूल्य धनराशि है । इसमें सन्देह नहीं कि ईश्वर ओर उसके 
भक्तों के सम्बन्ध में बहुत सी ऐसी क्ूठी कथायें ओर गरप भी 
प्रचलित हैं कि जिनकी सुन कर हँसी आती है । भारतवर्ष में जो 
वार्मिक सुधारों की हलचल उत्पन्न हुईं थी उसके ये मुख्य 
लक्षण हैं। यदि हम में अपने पूर्वजों के लिए पूज्यभाव है ते इस 
भागवत धर्म की पद्धति के अनुसार ही हमकी चलना चाहिए |?” 
जैसा कि श्रीयुत अगाशे ने कहा है, रानडे का मन भागवत 
धम सें पूण रोति से निमम्न था ओर उसके साहित्य से उनका 
पूर्ण परिचय था | धर्म के रहस्य का वे ऐसी तत्त्त-दृष्टि से विचार 
करते थे ओर समग्र प्रजा के एक धर्माधीन होने की कठिनाइयों 
को इस प्रकार समझते थे कि उनको दूसरे धर्मावल्म्बियों के 
प्रति द्रामसात्र को भी हष या घृशा नहीं थीं। वे जानते थे कि 
उच्च-शिक्षा-प्राप्त मैनुष्य के मन में भक्तिमार्गं की जो गूढ बाते 
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आा सकती हैं उन्हें अशिक्षित नहीं समझ सकता। इस कारण 
धामिक सुधार के लिए वे अधीर नहीं थे । इस प्रकार काम 
करना चाहिए जिसमें विरोध बहुत कम हो? यह उनको पद्धति 
थी | जा लोग सुधार के विषय में उन्तके वरावर उन्नत विचार 
नहीं रखते थे उनकी अपना सा बचनाते में वे ट्रंघ या शत्रुता नहीं 
उत्पन्न होने देते थे । यदि विचारों की समता न होती ते भी 
लोकह्ित के दूसरे कार्यों में उसके साथ काम करना वे पसंद 
करते थे | चाहे जिस मत या धर्म का अलु॒यायी काइ क्‍यों न 
हो वे सबके साथ बन्धु-भाव से बतांव करते थे ओर इससे 
सब के प्रीति-पात्र हो सके थे । जब उनका देहान्त हुआ था ता 
अनेक स्थानों पर शोक प्रदर्शित किया गया था । बम्बई के एक 
खफीफा जज मि० मुहम्मदहुसेन हकीस ने अपने इजलास सें 
शाक प्रकट किया था उसके उत्तर में एक पारसी वकील मि० 
अरदेसरबेजनजी ने कहा था “वे हिन्दू के लिए हिन्दू थे, 
पारसी के लिए पारसी ओर मुसलमान के लिए मुसलमान |?” 
यह अभिप्राय बिल्कुल सत्य था। 

अतरात्मा की ओर रानडे बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रखते थे । वे 
बाहरी बातें पर विशेष ध्यान नहीं देते थे । धामिक श्रद्धा के 
मूलतत्त्व को वे भल्ली-भांति जानते थे इसलिए दूसरे धर्मी में जो 
बात अच्छी होती उसका प्रहण कर लेते थे । इस उदारता और 
विशाल दृष्टि के कारण पंढरपुर ओर आलंदी तीथ्स्थानों में वे 
गये थे और प्राथेना-समाज के उत्साही सभासद होने पर भी 
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इसमें इन्होंने कोई दोष नहीं समका । समाज के कितने ही 
लोगों ने इस बात पर अगप्रसन्नता प्रकट की थी परन्तु फिर भी 
किसी बाव की परवा न कर उन्होंने बम्बई के ठाकुरद्वार मन्दिर 
में जा कर तुझाराम, रामदास आदि संतों के चरित्र पर 
व्याख्यान दिये थे । और संस्क्रत-पाठशाला, वेदशास्रोत्तेजक सभा, 
कोल्हापुर में उत्तरेश्वर के मन्दिर में मण्डप वनवाने में, आलंदी 
में धर्मशाला बनवाने में ओर पूना में पावंती गिर की वरहटी में 
मीठे पानी की योजना करने सें उन्होंने अच्छी तरह मदद 
की थी । 

रानडे की राय थी कि हाल में जा एक इंश्वरवादीय धार्मिक 
हलचल ब्रह्मसमाज, प्राथनासमाज ओर ऐसी ही दूसरी 
संस्थाओं के नाम से देश के जुदे जुदे प्रान्तों में देख पड़ती है वह 
किसी पाश्चात्ल हलचल का अनुकरण नहीं है। वह हिन्दू घर 
के उत्तम अंश से उद्भूत हुई है । अपनी इस राय को उन्होंने 
विस्तार से 'ईश्वरवाद का तत्त्वज्ञान” शीर्षक व्याख्यान में अच्छी 
तरह बतलाया है । यह व्याख्यान विल्लसन कालेज बम्बइ में 
१३ सितम्बर सन्‌ १८८ को हुआ था । कालेज के प्रिन्सपल 
डा० मेकिन इस सभा के प्रमुख थे। उन्हेंने रानडे को, मर्म- 
स्पर्शी व्याख्यान देने के लिए, धन्यवाद देंते हुए कहा 2 । 
“रानडे ने अपने व्याख्यान में जड़वादियों (॥(०४४५)४८७) और 
चेतुनधादियों ( 5॥7:ए8४ ) के मतों का अच्छा निरूपण 
किया है। और कितते ही धार्मिक क्षियों पर धर्म और तत्तव- 
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ज्ञान के पूरीज्ञान से चर्चा की है ।” अन्त में उन्होंने यह भी 
कहा था---“रानडे ने अपने व्याख्यान में दूसरे मतें ओर विचार 
_चाल्लों के प्रति बड़ी निष्पक्षता दिखलाई है और हर एक में से 
सहच्त की बात ग्रहण करने की उनकी इच्छा भी मालूम हाती 
है। इसके अतिरिक्त व्याख्यान में उच्च विचार और अभिला- 
घाओं का पूर्ण प्रवाह दिखाई देता है । यह हमारे ध्यान देने 
योग्य बात है ।” 

इस व्याख्यान में रानड ने अपने विचारों का अच्छा निरू- 
पण किया है, इसलिए उसका सारांश देना अयोग्य नहीं है । 
यह व्याख्यान डाक्र फ्रेजर के 'ईश्वर्वाद का तचतज्ञानः नामक 
व्याख्यान के आधार पर है । परन्तु डाकुर मेकिन के कथना- 
नुसार उससें रानडे के खतन्‍त्र विचार भी शामिल हैं। वह 
विचार कोन से हैं, उनको ही यहाँ लिखते हैं | डाकर फ्रेज्र ने 
अपने बोधदायक व्याख्यान में तीन प्रश्नों के मिरूपगा करने का 
उद्योग किया है। कहाँ से, किस आर, ओर किस कारश से ९? 
अर्थात्‌ हम कहाँ से आये हैं, कहाँ जाना है ओआर हमारी यात्रा 
का क्या प्रयोजन है ? कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन्हीं 
तीनों प्रश्नों मे तत्वविचार के अरुणादय से लेकर अरवाचीन समय 
के प्रत्येक युग तक् देश के विचारवान्‌ ओर तच्वजिज्ञासुओं का 
ध्यान अपनी ओर खींचा है । इन महत्व के प्रश्नों के हल करने 
में बहुत से जवाब दिये गये हैं परन्तु इसमें ये तीन स्वीकृत- पृक्ष 
हैं। एक तो ( ०४० ) अर्ह शब्दवाच्य जीव--अमिमानी, दूसरे 
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अनहं ( 7700-९2० )--में नहीं हूँ” अथवा इृदम शब्दवाच्य 
इृश्य-समूह, और तीसरे तत््वविद्या के दशनों में आधाररूप 
अमर्याद तत्त्व ( 78 777706) ) | कितने ही इन तीनों का 
अलग अलग खतंत्र अस्तित्व मानते हैं, कोई दो का और कोई 
कोई इनमें से केवल एक को ही मानते हैं | जैसे कि रामानुजा- 
चाय अहं शब्दवाच्य को चेतन वा जीव मानते हैं, अनहं की 
जड़तत््व, प्रकरति ओर अमर्याद तत्व का परमात्मा मानते हैं 

अर्थात्‌ चितू, अचित्‌, ओर ब्रह्म । विज्ञानवादी ( [0०05% ) 
विज्ञानात्मा या अभिमानी की, जडवादी ( २(७४९ण४ं४॥४४ ) 
अनात्मा या प्रकृति को ओर चेतनवादी ( छपी ) 
'परमात्मतत्व को प्रधान मानते हैं । जब हम विज्ञानवादी, जो 
जीवात्मा को प्रधान मानते हैं, उनके सिद्धान्त पर कक्ष करते 
हैं या जड़वादियों के वस्तुप्रधान पर विचार करते' हैं अथवा 
तीसरे, आत्म, ओर अनात्म दोनों का अलग अस्तित्व न मानने 
वाले और केवल परमात्म-तत्व को स्वीकार करने वाले, चेतन- 
बादियां के तर्क को सुनते हैं ते ऐसा मालूम होता है कि इन 
सब में सत्य का अंश है। प्रथम तो मनुष्य ओर प्राणिमात्र नाश- 
वान हैं इसलिए, प्रकृति का भी अस्तित्व खोकरर किया जा 
सकता है| अतएव बहुत से तत्वज्ञानी कहते हैं कि दृश्य पदार्थों 
का मूल प्रकृति है और जन दृश्य सजीव वा निर्जीब सृष्टि में 
'हमकी दिखाई देते हैं वे परमाणुओं के रूपान्तर हैं। परन्तु 
“हमारी ज्ञानेन्द्रिय पर इस रूपान्तर का ज्ञो प्रभाव पड़ता है. उससे 
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विशेष प्रकृति के बारे में हम क्‍या जान सकते हैं ? क्या हम 
यह नहीं जानते कि जब तक इन संस्कारों का दृष्टा मन सजीव 
रहता है तभी तक वे संस्कार रहते हैं ? तब ऐसे संस्कार जो 
मन या विज्ञानात्मा को दीखते हैं उससे खतंत्रहूप से अपना 
अस्तित्व रखते हैं--यह केसे कहा जा सकता है ? यदि मन 
का दूर कर दिया. जाय ते संस्कारों का प्रभाव क्‍या रह जाता 
है? क्या वे शून्यरूप नहीं हा जाते ? प्रकृति में जे विकार 
होते हैं उनके अतिरिक्त हम कुछ नहीं जान सकते ओर हमारे-- 
अथांत्‌ द्रष्टा के, न होने पर प्रकृति के संस्कार नाश को प्राप्त 
हाते हैं ते फिर हम मनुष्यों को, जे सृष्टि में सबसे अंम्रगण्य 
हैं, प्रकृति का अस्तित्व मानने की क्‍या आवश्यकता है | ऐसा 
होने से भोतिक देह के नाश होने पर विज्ञानात्मा या चेतन 
जीवात्मा ही रह जाता है तो फिर हम उसी की ओर लक्ष क्‍यों 
न करे ९ प्रकृति को छोड़ कर मनुष्य या जीव को ही अच्छी 
तरह समभना मुख्य है । जड़वादियों को यह जवाब देने 
पर उनके सिद्धान्त निर्बल सिद्ध हो जाते हैं तब खाभाविक रीति 
' से हमारा ध्यान प्रकृति को छोड़ कर अपनी ही ओर #ऋुकता है 
ओर हम यही समभकने लगते हैं कि सृष्टि का वास्तविक रूप 
समभने के लिए जीवधारी का अ्रभ्यास करना चाहिए। यह 
साधन कुछ अंशों में बहुत ठीक है, परन्तु इसकी उपयोगिता 
भी निर्मित है, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। “ (009॥00 #छ०- 
४700? मैं विचार कर सकता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व अवश्य 
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है? यह सिद्धान्त विख्यात फ्रेंच तत््ववेत्ता डकार्ट का है। इसके 
आधार पर एक मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए शड्डग-विहीन 
हे! जाता है परन्तु इससे वाह्मसष्टि का अस्तित्व सप्रमाण सिद्ध 
नहीं होता | परन्तु एक बात ध्यान देने योग्य हैं कि बाह्मसृष्टि 
के चिरस्थायित्वु पर ही शास्त्रीय ज्ञान निर्भर है। उसी के आधार 
पर विज्ञान की रचना है | क्योंकि यदि ऐसा न दो ते शाख्रोय 
सिद्धान्त किसी उपयोग के ही नहीं हो। सकते | यदि शाख्रोय 
सिद्धान्त का केवल व्यक्तिरूप आत्मा से सम्बन्ध हो तो फिर 
उनकी काई आवश्यकता ही नहीं रहती | ओर जो लोग यह 
मानते हैं कि व्यक्तिरूप विज्ञानात्मा ही केवल एक प्रमाण पदार्थ 
के अस्तित्व का है वे यह भूल जाते हैं कि इस सिद्धान्त के अनु- 
सार एक जीवात्मा का दूसरे जीवात्मा से कुछ सम्बन्ध नहीं 
रहता ओर इसका परिणाम यह होता हैं कि जीवन के नियम 
ओर व्यवस्थायें-शिथिल हो! जाती हैं । परन्तु एक मनुष्य को इतने 
से शान्ति नहीं होती; वह यह सोचता है कि उसके संसार में 
आने से पहले संसार था, उसके जेसे जीवधारी प्राणी भी थे 
आर जब वह नहीं रहेगा तब भी ये सब पदाथे ओर प्राणी 
रहेंगे । ऐसा विचार मन में आने से सृष्टि की रचनौ में प्रकृति 
या विज्ञानात्मा को प्रधान मानने वाले सिद्धान्त उसे सन्‍्तुष्ट 
नहीं कर सकते । उसका ल्द््य उस परमात्मा की ओर 
स्वाज्नाविक रीति से जाता है जिसका अस्तित्व अविकारी है, 
जिसका आभासरूप _संष्टि आर जीवछारी हैं; जिसकी अवस्था 
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श्शर महादेव गोविन्द रानड । 
से प्रकृति के नियम चलते हैं ओर जिसके अस्तित्व की लगभग 
सभी तत्व-ज्ञानियों ने खीकार किया है ! 

हबेट स्पेन्सर जेसे अज्ञयवादी को भी सृष्टि की विवेचना 
करने में परमात्म-तत््व का खवीकार करना पड़ा हैं क्योंकि परि 
णामवाद के अनुसार अरवाचीन शाख्र-सिद्धान्त का भी एक गूढ़ 
शक्ति का मानना आवश्यक होता है। भेद इतना ही है कि 
ये लोग उस शक्ति को कोई व्यक्त रूप नहीं देते । 

जिस मत सें परमात्मा समस्त सृष्टि का मूल कारण शक्तिरूप 
से माना जाता है वही सबसे श्रेष्ठ है। क्‍योंकि जिस प्रकृति को 
और जिन शक्तियों को हम देखते हैं और अनुभव करते हैं 
उनकी अनंतता के सम्बन्ध में इस मत से समाधान हो जाता है 
और बहुत से प्रकृति-सम्बन्धी प्रश्नों के--जैसे उसके विकार, 
उसकी उत्पत्ति, ओर उत्क्रान्ति का विवेचन करने की आवश्यकता 
नहीं रहती । जिन मतों के अलुसार परमात्मा सृष्टि और मनुष्य 
से भिन्न माना जाता है ओर इन दोनों से केवल विशेष शक्ति- 
मान और विलक्षण माना जाता है उन मतों से यह सिद्धान्त- 
अर्थात्‌ परमात्मा को समस्त सृष्टि ओर प्राणिमात्र का शक्ति- 
रूप मूल कॉरेण मानना विशेष उत्तम है| क्योंकि इसके अलुसार 
परमात्मा की भावना विशेष उच्च, प्रौह़ ओर सल्य है । 

वास्तविक शक्ति सिवाय परमात्मा के दूसरी कोई है ही 
नहीं । मनुष्य (चित) और सृष्टि (अचित्‌) परमात्मा से मिन्न हो 
हाँ नहीं सकती। हमारी संकुचित .दृष्टि के ही कारण उनका 
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भास प्रथक्‌ होता है। ऐसा मानने वाले व्यापक इश्वरवादी 
या अद्वैतवादी कहलाते हैं। यूरप के अद्वेतवादी सिद्धान्तों में और 
यहाँ के सिद्धान्तों में कुछ मेंद है। यद्यपि उनमें बहुत समभावना 
है । यारपीय लोग परमात्मा की पूर्ण सत्ता मानते हैं, वे अन्य 
. पदार्थो" की सत्ता विल्कुल नहीं मानते | भारतीय अद्वेतवादी के 
सिद्धान्त इंश्वरवादी से विशेष मिलते हैं क्‍योंकि इंश्वरवादी लोग 
प्रकृति और मनुष्य की सत्ता को मानते हैं ओर इंश्वर की सत्ता को. 
उससे विशेष शक्तिमान मानते हैं । 

श्रीमान्‌ शह्डूराचाय ने भी सृष्टि के अस्तित्व का सवीशश में 
निषेध नहों किया है | उनका कहना यही है कि जेसा परमात्मा का 
अस्तित्व पारमाथिक और वास्तविक है वैसा सृष्टि का नहीं है । 
सृष्टि का मायिक या व्यावहारिक है। श्रीशड्ूटराचायजी के समा- 
'धिस्थ हो जाने पर उनके सिद्धान्तों में रामानुजाचाय ने बहुत 
परिवर्तन कर डालता है जिसका परिणाम यह हुआ है कि देश 
में बहुत से वेष्णव पेथ उत्पन्न हो गये हैं जो छँचे प्रकार के 
'इश्वरवादी हैं। श्रीशड्डराचाय जीव और सृष्टि को मायिक या व्याव- 
हारिक मानते थे । उनके मतानुसार सृष्टि, जीव और परमात्मा-- 
तीनों एक सी सत्तावाले तीन पदाथ नहीं हो सकते । इनका 
अद्वेत मत इस कारण, केवल्लाडेत कहा जाता है। रामानुजाचार्य 
जीव और सृष्टि को परमात्माँ के अन्तर्गत मानते हुए, परमात्मा 
'की तरह, उनको भी पारमा्थिक सत्तावान्‌ मानते हैं | उनका 
मंत विशिशद्वत कहलाता.है । 
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भारतवर्ष का अद्वेतवाद पत्चिमी अद्वेलबाद के दोषों से मुक्त 
है | पश्चिमी अद्वेववाद के अलुसार परमाथे वस्तु को अथांत्‌ 
तत्व को संमस्त मातिक पदार्था से ओर विज्ञानात्मा से अमिन्न 
मानने के कारण एक के गुण दूसरे में मानने पड़ते हैं। अर्थात्‌ 
जे गुण मातिक वस्तु के हैं वही विज्ञानात्मा और परमात्मा 
के हो जाते हैं। पारमार्थिक वस्तु एक ही साथ अनंत ओआर 
सान्‍त, वास्तविक और मायिक, हो जाती है | अपने चारों ओर 
जो कुछ सृष्टि का दृश्य देखते हैं वह केवल परमात्मा का आभास 
है, इस बात को मन स्वीकार नहीं करता । क्योंकि ऐसा सान लेने 
से देश ओर काल का अन्त हो जाता है, कार्य-कारण-सम्बन्ध 
का विध्व॑ंस होता है; और पूर्णतानअपूर्णता, सदगुण और दुर्ग 
जे अखंड ज्ञान के विषय हैं उनका लोप हो जाता है। ऐसे स्वतन्त्र- 
व्यापक ईश्ववाद को मानने से मनुष्य का मन निराश ओर 
श्रद्धाहीन हे। जाता है । जीव का रहस्य नहीं मालूम होता ओर 
कुछ भी निश्चय न कर पाने से मन शंकाशील हो जाता है। यही 
स्थिति आज कल यूरप में हो रही है आर इसी के कारण लोग 
अज्ञेयवादी हो गये हैं। यदि हम इस बात की जान ले' कि 
जीव ओर सृष्टि के खरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
हमारे पास साधन है ते हमको अज्ञयवाद की निराशा में डूबने 
की कोई आवश्यकता नहीं है| मानुषिकर ज्ञान और शासत््र की 
ऐसी बहुत सी बाते हैं जो केवल तक॑ से ही सिद्ध नहीं हो सक्नतों 
आर उनके जानने के "लिए हमको झपनी विवेक बुद्धि, निश्चय 
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ओर संभविता पर आधार रखना पड़ता है। परन्तु यह न 
समझ लेना चाहिए कि जो वाते' तक से सिद्ध नहीं हो सकतीं 
. उनके सम्वन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ जाना ही नहीं जा सकता । 

रानडे ने अपने भाषण सें कहा था कि प्रकृति के नियमों में 
हम .एक प्रकार का नियम देखते हैं ओर उसके कारण हमारे 
मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। यह श्रद्धा तक से सिद्ध नहीं हो 
सकती । इस अखण्ड विकार या अविच्छिन्न नियम के कारण 
हमको श्रद्धा उत्पन्न होती है ओर हम प्रकृति को एक वास्तविक 
पदाथ सानते हैं। यही सब शाल्रों का आधार रूप है । विश्व 
के वास्तविक्त अस्तित्व की आर यह:अश्रद्धा प्राचीन-काल से चली 
आती है। अर्वाचीन-शाल्न अर्थात्‌ विज्ञान इस श्रद्धा के मूलकारण 
की अवगणतना नहीं करता । इस प्रकार, सनुष्य ओर प्रकृति में एक 
सम्बन्ध है आर प्रकृति के अविच्छिन्न नियम में श्रद्धा उसकी एक 
जूंखला रूप है । यह ऋंखला हमारे ओर प्रकृति के ही बीच में 
केवल संबंध स्थापित नहीं करती बल्कि दोनों का सम्बन्ध अनन्त 
सत्ता के साथ करती है| हमारी ज्ञानमय ओर अ्रद्धायुक्त दृष्टि से 
उस अनन्त सत्ता के प्रयोजन, दूरदशिता, कल्याणकारक व्यवस्था, 
सुन्दरता, आर अपार शक्ति स्पष्ट दीख सकती है*। और इस 
प्रकार शाख्र, धर्म के रहस्य को, श्रद्धा-रूपी प्रकाश से दिखा देता 
है। यदि इस श्रद्धारूपी प्रकाश का ज्ञाप हो जाय तो इंश्वरवाद 
ओर शाख्र दोनों की हानि होती है। क्योंकि शात्र का 
आधार प्रकृति के' अविच्छिन्न नियमों में अद्धा है । 
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इस प्रकार सत्ता वा अस्तित्व के तीन स्वीकृत पत्त हैं मनुष्य, 
प्रकति और अमर्याद तत्व । ये एक दूसरे से व्यक्त और जुदे 
हैं। परन्तु ये तीनों एक यन्त्र के अलग अलग भाग की तरह 
हीं हैं । पहले दोने। तत्व--अर्थात्‌ मनुष्य ओर प्रकृति, तीसरे 
के अधीन हैं। रानडे का कहना है कि इसके सस्बन्ध सें विचार 
करने में तत्वज्ञानियों ने अपना ल्क्ष किया है। सृष्टि की 
व्यवस्था में जे अगाघ ज्ञान, अपार शक्ति, सुन्दरता और कल्याण- 
कारी योजना आदि हम देखते हैं, वे पण्डिव और अज्ञानी 
दोनें का डंके की चोट विश्वनियन्ता के सद्भाव की सूचना देते 
हैं ओर नास्तिक का भी जागृत करते हैं | जगत्‌कर्ता के विषय में 
मूत्ति-पूजा ओर अनेक इईश्वर्वाद से लेकर जो ऊँची से ऊँची 
भावना ओर कल्पना मनुष्य ने की है, वह सब उसकी जुदी जुदी 
स्थिति के कारण है | शाल््रीय ज्ञान की उन्नति के साथ साथ भसाव- 
नाये' भी उच्च होती गई हैं । ओर अब प्रत्येक पदाथे में, जड़ हो 
या चेतन, परमात्मा अन्तर्यामी की तरह स्थित माना जाता है। 
“प्रकृति में अन्तर्याम्री रूप से स्थित परमात्मा! इसका अथे 
एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा। जेसे एक जगह से तार 
दूसरी जगह भेजा जावा है तो तार द्वारा देश ओर काल के 
अन्तर का लाँध ऋर समाचार दूसरें के पास पहुँच जाते हैं; 
इसी प्रकार प्रकृति की शक्ति द्वारा एक दिव्य ज्योति या तत््व--- 
सृष्टि की रचना, नियम, उसका सौन्दर्य, और ओदाय इन्र सब 
की नियमानुकूल योजदा करके--मरुष्यों को घर्म और शास््र 
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हि 


के रहस्य समभाता है। यही दिव्य ज्योति अन्तयांमी प्रभु है । 
इससे केवल्ल प्रकृति ही दिव्य नहीं बनती, किन्तु मनुष्य भी 
अपनी खतन्‍्त्र इच्छाशक्ति और बुद्धि के द्वारा (जा जानवरों 
में नहों होती) अपने में भी उस दिव्य-ज्योति के होने का दावा 
कर सकता है। जो गुण मनुष्य में हैं आर पशुओं में नहीं, वे 
ही गुण समस्त सामाजिक व्यवस्था, राज्यतन्त्र, नीति इत्यादि 
ओर भक्ति ओर धर्म के आधार हैं । इन विशेष गुणों के कारण 
मनुष्य ऊँची पदवी को प्राप्त हैं आर उसकी उत्तरदाता भी बनना 
पड़ता है। मनुष्य में जा आन्तरिक प्रकाश है वही उसको 
अपना कच्व्य दिखाता है। उसी के कारण परमात्मा ओर 
मनुष्य में याग होता है, ओर मनुष्य कत्तंव्य की सिद्धि होने पर 
सुख अनुभव करता है, आर जब सनन्‍्मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है. 
ता याग्य शिक्षा प्राप्त करता है । 
जब मनुष्य अपनी समझ या स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति को 
अपनी कत्तंव्य-बुद्धि से नियन्त्रिवत कर लेता है तो उसकी 
इच्छा-शक्ति अमालुषिक या देवी हो जाती है और जब 
मनुष्य परमात्मा से अपने संबन्ध का नीति ओर व्यक्तिरूप 
विचार करता है तो प्रकृति जिन रहस्यों कौ बतलातवी 
उनसे भी उच्च प्रकार के रहस्य मनुष्य की सममकः 
में आ जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान ओर श्रद्धा का योग होता है| 
इससे .विश्व के गूढ़ रहस्यों का दशनमात्र तो अवश्य ही होता. 
हैं ओर मरणशील॑ पुरुष को अमरभाव फ्रप्त होता है । 


जी! /]/ 
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बेद्ध-घर्म में यह प्रचलित भावना है कि जो पूर्णता को 
आप्त हुआ हो और सब मानुषषी सदशुण जिसमें हों ओर जिसमें 
कोई अवगुण या दोष नहें उस मनुष्य को ईश्वर समझूना चाहिए। 
यह भावना दोषयुक्त है। क्‍योंकि उसके अलुसार परमात्मा को एक 
वृद्ध पुरुष समझ कर पृथ्वी पर अवतार दिलाया जाता है। इससे 
विश्व की व्यवस्था सें नियमसंग होता है। इसी भाव के न्यूनाधिक 
होने से मूत्तिपूजा का रूपान्तर होता है जिसका आरयंसमाज 
ने सबत्ल विरोध किया है। उपनिषद में भी कहा है “जो यह 
समझता है कि में परमेश्वर का जानता हूँ, वह नहीं जानता और 
जे समभता है कि में नहीं जानता वह जानता है। परसेश्वर के 
पद से मन और वाणी निराश होकर पीछे हट जाती है। केवल 
-अद्धा, भक्ति और वीये से ही उसके पास पहुँचा जाता है |?” 
रानडे का कहना है कि यह शिक्षा प्रकृति-सिद्ध ईश्वरवाद की 
है । प्रकृति-सिद्ध इंश्वरवाद की पुष्टि परमेश्वर के ऐतिहासिक प्रादु- 
भाव से होती है। इसी प्रादुर्भाव पर समस्त धर्म और धामिक हल- 
चल्नों का आधार है ओर यह प्रादुर्भाव सब देशों में और समय 
महात्मा तथा संत पुरुषों के जीवनचरित्र, शिक्षा और बोध 
से होता है:। देश-काल्न के अनुसार व्यवस्था होने से उसमें कुछ 
भेद हो जाया करता है परन्तु उसका उद्देश एक ही है कि ईंधर- 
सम्बन्धी जे हमारी भावनाएं हें वे विशुद्ध और पूण हों। और 


8] 


साथ साथ हसारा नातक आर आध्यात्मिक जन्नांत भी हो । 


१ 


।आ। पक प 


-नारतवर्ष से सन्त पुरुष. ओर महात्मा हुए हु और अब भी हे्ते 
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हैं; उनके द्वारा प्रभु के प्राहुर्भाव से घर्मं की विशुद्धि होती चली 
जाती है। आकाशादि भौतिक पदार्थो' के पूजन की जगह और 
उनकी मनुष्य रूप समझने के बदले, प्राचीन पोराणिक अथवा 
काल्पनिक देवों में जेसी भव्यता नहीं थी वैसी सव्यतायुक्त परमेश्वर 
की व्यापक सत्ता की--जे! सब भातिक पदार्थों" पर नियम का 
अंकुश रखती है---उपासना होती है | धर्म की विशुद्धि करने के 
बाद उपनिषद्‌ का दूसरा काम मनुष्य के आत्मा की शक्ति का 
विचार करने का था | इसका परिणाम यह हुआ कि विचार 
करने वालों का परमात्मा ओर जीवात्मा में अभेद जान पड़ा । 
परन्तु बुद्ध के अनुयायियों ने इस गहन विषय का यथोाचित 
विचार नहीं किया ओर जगत्‌ में जिस ज्ञान का उपयोग हो सके 
उसी की ओर लक्ष रक्खा । उन्होंने मनुष्य की नीति का सुधार 
किया, निरुषपयोगी और क्रूर पशु-यज्ञों का विराध किया; और 
मनुष्य में जो पशुभाव है उसका उच्छेदन करने का प्रयत्न किया। 
उन्होंने मनुष्य में जे विकार हैं उन पर विजयी होने को सबसे 
बड़ा धर्म ओर उपासना समभी । ओर उस विजय को ही यज्ञा- 
दिक क्रिया के बदले सोक्ष का साधन माना । इसके बाद बहुत 
काल बीतने पर हिन्दुस्तान में मुसलमान आये । उनका धर्म, विजेता 
की तलवार की तरह, प्रकट हुआ । परन्तु मुसल्लमानों का धर्म 
भागवत घधमे का कुछ देनदार'था | मुसलमानी धसे ने यह सिखाया 
कि केवल विचारों में ही एकौश्वरवादी नहीं होना चाहिए, बल्कि 
ध्यवहार ओर आचार सें, भी उसका «पालन करना चाहिए" । 
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किस्तान धर्म ने भी अपने सदगु्णों का उपदेश किया। उसने 
व्यवस्था करने की शक्ति, दुष्कर्म के प्रति मैन के बदले प्रकट रूप 
से घिक्कार दना, स्री-पुरुष की यथाथे महत्ता का मान, क्रियाग्रों 
में औदार्य प्रकट करना और अआ्रातृभाव करना सिखाया । ये सब 
क्रिस्तान धर्म के प्रभाव से भागवत धर्म में प्रविष्ट हुए हैं । ईसाई 
और भागवत धर्म की तुलना रानडे ने की है। दोनों धर्मीं में 
परमात्मा का चेतन समुद्र रूप मानने का भाव एकसा है। और 
दानें में त्रिमूति, अवतार और पर-दुःख-हरण के लिए अपना 
बलिदान देने की भी समानता है | परमेश्वर के सच्चिदानन्द 
नाम से पूरे अस्तित्व, चेतनमयता ओर आनन्द का भाव स्पष्ट 
होता है । इस नाम से क्रिस्तान बम के मि०0४ एफमाए 
की समानता बतल्ाते हैं । हमार धर्म में जो सत्‌ वह 
उनके धर्म के पिता के पूर्ण अस्तित्व के समान है, चिद्‌ 
ग्रेश उनके पुत्र के समान है और आनन्द उनका 
|०४ए 0०एा०-७ पवित्रात्मा है। इस प्रकार हिन्दुस्तान का . 
इश्वरवाद स्वाभाविक रीति से सारप्राही है तो भी उसने अपने 
लक्षणों को रहीं खोया है। दूसरे धर्म के सदग॒ुणों का प्रभाव 
ड़स पर पड़ है परन्तु उसका यथाथे रूप नहीं बदलता । यही 
हमारे धर्म की सनातनता है। किसी पेगस्बर या महात्मा के 
ऐतिहासिक सस्बन्ध से उसका आविभांव नहीं हुआ है परन्तु 
वह किसी भी धर्म के अनुयायी किसी भी सहात्मा के उपदेश का 
सम्भान करता है । दूसरा. लक्षण हमारे धर्म का यह है कि पर-* 
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मात्मा के साथ जीवात्मा का साज्ञात्‌ सम्बन्ध यह धमं खीकार 
करता है | तीसरा लक्षण जे किसी धर्म से नहों मिलता वह 
यह हैं कि जीव को ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल एक ही जन्म 
नहों मानता । अनेक जन्म का मानने वाला है । चोथे 
यह कि कंवल मनुष्य मनुष्य में ही सद्भाव रखने की शिक्षा नहीं 
देता किन्तु जीव मात्र पर दया करना सिखाता है। रानडे ने 
भारतीय इंश्वर्बाद के जो लक्षण बताये हैं उनको ध्यान में रख 
कर मद्रास के रेवरेन्ड डाकुर मिसर ने अपने एक उत्तम भाषण 
में कहा था कि क्रिस्तान धर्म के आने के पहले से ही यहाँ 
इश्वर की सत्ता अपना काम कर रही है ओर हिन्दू धर्म में बहुत 
से दोष होने पर भी उससें सत्य के अंश भी हैं। क्रिस्तान पाद- 
रियों को यह आशा छोड़ देनी चाहिए कि भारतवासी अपना घर्म 
छोड़ देंगे । हाँ, इतना हो सकता है कि क्रिस्तान धर्म के उपदेशों 
में से वे देवी गुणों को अपने धर्म में मिल्ला लेंगे । 

ऊपर के लेख से यह तो स्पष्ट मालूम हुआ होगा कि 
रानडे विशुद्ध ओर ततक््व-विचार-युक्त ईंश्वरवाद को मानते थे ; 
इस प्रकार का इंश्वरवाद केवल सुशिक्षित लोगों के योग्य है । 
साधारण जन समुदाय का वह अनुकूल नहीं हो सकता । 
क्योंकि साधारण लोगों की समझ में निराकार रूप नहीं आ 
सकता, वह तो विचार-दृष्टि से देखा जा सकता है | इस कारण 
इस धर्म के प्रचार की गति धीमी है। जैसे जैसे शिक्षा और 
'सुधार की उन्नति होगी वैसे ही वेसे इस धर्म का प्रचार बढैता 
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जायगा । परन्तु इस देश में शिक्षा का प्रचार भी बहुत ही मन्द 
गति से हो रहा है इसलिए यदि इस धमम का बाह्य रूप लोगों 
का ध्यान न खींचे तो काई आश्चय की बात नहीं है। प्राचीन 
धर्म के अनुयायियों के सामने तो इस धर्म के मानने वाले नहीं 
के वराबर हैं । दूसरा कारण जो इसके प्रचार में विन्न रूप है वह 
यह है कि बहुत से सुशिक्षित लोग भी इसके अलु॒यायो नहीं 
होते क्‍योंकि जो बाते' तक-सिद्ध नहीं होती उनको वे नहीं 
मानते ओर इस धर्म में परमाथे पदाथे के लिए यह कहा ही जा 
चुका है कि उसके अनुभव के लिए भावना की आवश्यकता है । 
सुशिक्षित लोग यूरप के अज्ञ यवाद के फेर में पड़ जाते हैं और 
कभी कभी ऐसा भी होता है कि शड्ढा ओर भ्रम में पड़े रहने से 
किसी एक धर्म के अनुयायी नहीं होते । यद्यपि निश्चान्त होकर 
यह नहीं कहा जा सकता कि रानडे जिस धमे को मानते थे 
वह किसी दिन समस्त भारतवासियों का धमम होगा परन्तु 
बड़ाल में अह्यसमाज, पञजाब में आर्यसमाज और बस्बइ में 
ग्राथनासमाज आदि धार्मिक हलचलों से इतना अवश्य कहा 
जा सकता है कि ईंश्वरवाद भविष्यत्‌ धामिक सुधार पर महत्त्व- 
पूणो प्रभाव डौलेगा । 

बस्वई के गुजराती” पत्र ने २० जनवरी १८०१ के अंक 
में रानडे के धार्मिक विचारों के सम्बन्ध में लिखा था:--- 

“ऋषि-प्रणीत आर्य सनातन धर्म का प्रारम्भ में यद्याथ 
ज्ञान न होने से रानडे बाइबिल के उन नियमों का उपदेश किया 
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करते थे जो देशवासियों के योग्य हों | परन्तु फिर उनका यह 
विचार बदल गया था | उन्होंने उपनिषद्‌, शाडूरभाष्य, तथा 
पुराणों का बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया जिससे उपनिषदों पर 
उनकी बहुत आस्था हो गई । वह यहाँ तक कि उन ग्रन्थों में से 
वे शास्त्री लोगों के सामने ऐसे प्रश्न उपस्थित करते थे कि उनसे 
जवाब देते नहीं बनता था। और रानडे जो निश्चय करके बत- 
लाते थे उसको जान कर वें मोहित हो जाते थे। सन्देह दूर 
करने के लिए वे अच्छे अच्छे शाख्नज्ञों को अपने यहाँ बुलाते थे 
और उनका सत्कार करते थे ।” 

रानडे के धामिक विचारों का यहाँ तक विवेचन किया 
गया । अब एक ओर प्रसड़ का वर्णन करते हैं जिससे ज्ञात होगा 
कि उनको इंश्वर पर केसी अपूर्व श्रद्धा थी और उनका भक्तिभाव 
कैसा महान्‌ था । मान० गोखले महोदय ने रानडे की पुण्य- 
तिथि को हिन्दूयूनिग्नन छुब में एक व्याख्यान दिया था, उसमें 
उस प्रसंग का अच्छा वन किया था। उन्होंने कहा था:--- 

“सन्‌ १८८७ इंसवी में अमरावती की कांग्रेस समाप्त होने 
पर जब हम इधर लेट रहे थे तो एक रात को मैं और रानडे 
अकेले एक डब्बे में थे | प्रात:काल ४ बजे के लगभँग कुछ गाना 
सुन कर में एकाएक जाग उठा और जब आँखे” खाल्लों ते देखता 
क्या हूँ कि मि० रानडे सींधे बेठे हुए हैं ओर तुकाराम के दो 
अभज्ञों को बार बार गा रहे हैं । गाते जाते हैं ओर दोनों हाथों 
से ताली भी बजाते हैं । यद्यपि स्वर कुछ मधुर नहीं था परंन्त 
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वे ऐसे भाव सेगा रहे थे कि मुझे उस समय रोमशाञ्व हो 
गया और में उठ कर बैठ गया । मुझसे सुने बिना नहों रहा 
गया । वे अभ् ये हैं:-- 
जे कां रंजले गांजले । त्यांसी हुणे जो आपुत्ते । 
ताोचि साधू ओलखावा। देव तेथंचि जाणावा॥ 
करि मस्तक 5 गणा । ल्ागें संतांच्या चरणा । 
जरि व्हावा तुज देव । तरि हा सुल्लभ उपाय ॥ 
अथे:--जा थके हुए ओर दुःखी मनुष्य को अपना 
जाने ओर सहाय करे वही सच्चा साधु है| उसी के पास प्रभु 
है, यह समझना चाहिए । तुम नम्र हो कर सन्‍्तों की ऋपा के 
पात्र हो । जो तुम प्रभु से मिलना चाहते हो तो यही एक 
सुलभ उपाय है | 
इन अभड़ें को में बेठा बेठा ध्यानपृवंक सुनता रहा | उस 
समय मुझे इस बात का यथाथे बोध हुआ कि सि० रानडे इस 
उपदेश के अनुसार बतेने के लिए केसा उद्योग करते थे और 
उससे उनकी जीवन-प्रवृत्ति की पद्धति कैसी सरल और उत्कृष्ट 
थी मुझे अपने जीवन सें यह एक अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ. 
था। उस दृश्य को में कभी नहीं भूल गा |?” 
श्रीयुत अगाशे ने जे अपना निबन्ध पढ़ा था उसमें उन्होंने 
कहा था:-- बहुत से नासमरू लोग शिक्षित लोगों को और 
विशेष कर सुधारकों को घार नास्तिक समझता करते हैं । मूर्ति 
पूर्जा पर अश्रद्धा करने, अथवा प्रचलित रीति नीति का विरोध 


धार्मिक विचार । १३३५ 


करने को वे लोग अधर्म सममतते हैं | यद्यपि रानडे मूत्ति-पूजक 
नहीं थे ओर न वे जांति पाँति को ही मानते थे परन्तु थे बड़े 
भावुक | इसलिए जो लोग उनको अच्छी तरह नहीं जानते थे 
वे उनको साधारणतः नास्तिक समझ लेते थे | सन्‌ १८७३ 
इंसवी में खर्गीय श्रीयुत जे० एस० गाडगील ने 'इश्वर के अस्तित्व 
का कोई निमश्चित प्रमाण नहीं है ? इस विषय पर व्याख्यान 
दिया था सभापति थे मि० रानडे | मि० रानडे ने गाडगीलजी 
की बातों का बड़े कड़े शब्दों में उत्तर दिया था और उनके 
पक्ष का विराध किया था | उत्तर देते समय रानड को 
बड़ा जेश आ गया था। उस अवसर की मुझे अच्छी तरह 
याद है ओर उससे इस बात का पता लगता है कि रानडे 
की ईश्वर पर कैसी अपार श्रद्धा थी । मान० गोखले महाशय ने 
गत वर्ष अपने भाषण में मिस्टर रानडे के रेल में सुविख्यात तुझा- 
राम के असंग गाने की बात कही थी। मैंने सन्‌ १८७४ इंसवी 
में उनको भक्ति के आवेश में देखा था । ज्येष्ठ वदी सें एक संध्या 
को वर्षा हो रही थी, उस समय में ओर मिस्टर रानड पूना 
की नेटिव जनरल लाइब्रेरी में समाचारपत्र पढ़ रहे थे। अधरा 
हो चला था। मैंने धीरे से, उनसे, नित्य की तरह, टहलने को 
चलने के लिए कहा। उस समय इतना अधेरा हो गया था कि 
बिना प्रकाश के कुछ पढ़ नहीं सकते थे । उनके हाथ में समा- 
चास्मत्र था परन्तु उसको हाथ में लिये हुए वे ऐसे बे सुध 
खड़े थे कि उनके पास जाकर देखा ते मालूम हुआ कि उनकी 
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आँखें में आँसू भरे हुए हैं। ऐसी असाधारण बात देख कर में 
चौंक पड़ा, मेरी समर में कुछ नहीं आया । उस समय तुकाराम 
के उत्सव के निमित्त सवारी निकल रही थी । हमेशा की तरह 
वहाँ पर हज़ारों विठाबा-भक्त नाचते और गाते थे | और सैकड़ों 
मशाले' जल रही थी । रानडे के मन पर, इन भावुक भक्तों 
की अगाध श्रद्धा देख कर, बड़ा प्रभाव पड़ा था । उन्होंने अपने 
आँसू पांछ डाले और सवारी की तरफ इशारा करके मुझसे 
कहा गणपतराव, तुम देखते नहीं हो, यह केसा देखने योग्य 
दृश्य है। तुकाराम अपने जीवन-काल में कैसे प्रतापी और 
पुण्यात्मा होंगे जिनके मरने पर ३०० वर्ष बाद भी हज़ारों 
आदसी उनके नाम ओर स्तुति का गान करते हैं ! ईश्वर की कृपा 
बिना उनके शब्दों में इतना प्रभाव केसे हो सकता है | तुम, 
में ओर हमारे जेसे कितने ही अन्य लोग व्याख्यानों और 
लेखों से यद्यपि, लोगों को इतना उपदेश करते हैं परन्तु कोई 
उसकी परवा भी नहीं करता । अहा ! तुकाराम के वाक्य केसे 
प्रभावशाली हैं । इतने वर्ष बीत जाने पर भी उनके शब्द लोगों 
के हृदय पर सत्ता रखते हैं ।! इसी भक्तिमय बात को सुन कर 
और उनके श्रावेश को देख कर में एक विचार में लीन हो 
गया । वे भी अपने विचारों में मप्न रहे ओर हम दोनों कठ- 
पुतलियों की तरह अपने मार्ग में चलने लगे ।?? 

इन सब बातों से मालूम होगा कि तुकाराम, रामदास आदि 
महाराष्ट्र के महान सनन्‍्तें; के सिद्धान्तों के रानर्ड उत्साही, अनु- 
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यायी और अभ्यासी थे। और ऊपर जेसे अवसरों पर जिनका 
वर्णन किया गया है रानडे सोते, जागते, उठते बैठते उनके 
बेधदायक अंगों का स्मरण कर चिन्तन करते थे और 
उनके मनन करने में कभी कभी ऐसे तल्लीन हो जाते थे कि 
उनको अपनी देह की भी सुध नहीं रहती थी । वे अपने धार्मिक 
व्याख्यानों में प्राय: अभंगों का उपयोग करते थे। कितने ही 
उत्तम उत्तम अंगों पर तो उन्होंने बड़े ही मार्मिक और बोघ-- 
दायक व्याख्यान दिये हैं । 

रानडे के अनेक धामिक व्याख्यान उन लोगों के लिए 
पढ़ने ओर मनन करने योग्य हैं, जो कि धर्म में प्रवृत्ति चाहते 
हैं। उन व्याख्यानों को पढ़ने से बड़ा आश्चर्य होता है । वे बाघ- 
दायक और मर्म-स्पर्शी ते हैंहीं, साथ ही आये-धर्म के उपनिषद्‌ 
आदि अनेक ग्रन्थों, तथा दक्षिण के साधु सन्‍्तों के भजन- 
संग्रह भी हैं; और वे अर्वांचीन धर्मों के अनेक पवित्र ग्रन्थें का 
लगातार पठन-पाठन करने ओर मनन करने से तथा संशोधन 
द्वारा साररूप विशुद्ध विचारों का अपने मस्तिष्क में संग्रह रखने 
वाले एक नेसर्गिक वुद्धि-वैभव-सम्पन्न ओर भक्तियुक्त अन्तः- 
करण वाले महान पुरुष की विभूतियाँ हैं । उनमें से बहुत से 
ऐसे हैं कि उनका विवेचन यहाँ पर किया जाय परन्तु स्थाना- 
भाव के कारण नहीं हो सकता | तो भी थोड़े से व्याख्यानों' 
का सार संक्षेप में दिया जाता है । 

जिस भागवतै-धर्म” का वर्णन ऊपरकिया जा चुका है उसके 
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'सिद्धान्तों का पालन रानडे पूरे रीति से करते थे | 'भागवत-घर्मः 
में सिवाय महाराष्ट्र के साधु-सन्‍्तों के बताये हुए अनन्य भक्ति- 
आगे के ओर कुछ नहों है | रानडे कहा करते थे कि यह धर्म 
आध्यात्मिक विज्ञानरूपी वृक्ष का मधुर फल है। उस वृक्ष की 
जड़ का पता उपनिषदों में मिलता है। इस सम्प्रदाय का एक 
सिद्धान्त यह है कि जीवन इंश्वरदतत एक विश्वास धन है, कर्तव्य 
पालने के लिए पवित्र आमंत्रण है, विश्वकर्ता की सेवा ओर 
यशोगान के लिए पवित्र यात्रा है और इस मौतिक देहरूपी 
जाल में से अमर आत्मा का मुक्त होना उच्च प्रकार के आध्या- 
'त्मिक जीवन की योजना हे । 
रानडे ने इस सिद्धान्त के अनुसार सर्वसाधारण का 

विश्वास छोड़ दिया था कि मृत्यु के बाद स्वेसुख की प्राप्ति 
होगी या दु:खों की निव्ति होगी। अपने एक व्याख्यान में आपने 
सुख दुःख की तुलना घोड़े की दोनों लगामें से की है जिससे 
आत्मा सारथि को तरह मनरूपी घोड़े को अपने अधीन करता 
है। रानडे का अभिप्राय यह था कि घर्म का अन्तिम हेतु 
हमारें आध्यात्मिक गुणों का विकास करना और हमारी नीच 
वासनाओं का नाश कर परमात्मा से आत्मा की एक-रूपता 
कराना है । आध्यात्मिक परिपूर्णता केवल ज्ञान, कर्म और 
याग से सहज मे नहीं प्राप्त होती'। उसकी सिद्ध करने के लिए 
अंधे, छूले, लेंगड़े, युवा और वृद्ध--सब के लिए एक खुला मार्ग 
अक्ति का जै जिसमें नाति-मेद आदिक का कोई ऋगड़ा ही 
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नहों है| भक्ति-मागे की ऐसी विशाल और उदात्त भावना रू, 
तथा बड़े संशोधन के बाद भागवत घसे सें आस्था होने से उनके 
चित्त को शान्ति प्राप्त हुईं थी । 

इस भक्तिभाव की उन्नति और विकास केसे करना चाहिए 
इस सम्बन्ध में श्रीकृष्ण ने अजुन का जो उपदेश किया है, उसके 
अनुसार रानडे चलते थे | वे समझते थे कि भक्ति का मूलतत्त्व 
यह है कि हम अपनी व्यक्तिगत आत्मा को परमात्मा की इच्छा 
के, सम्पू्ण रीति से, अधीन कर दे | हम अपने को पूर्ण रीति 
से इंश्वर की इच्छा के शरण में कर दे । कम, ज्ञान, और भक्ति: 
से क्रमानुसार इंश्वर-शरणता प्राप्त करके अन्त में कम फल से 
आसक्ति विहदीन होना ही सिद्धि है । 

“विज्ञान! विषय के व्याख्यान में उन्होंने कहा था कि पुस्तकों 
के पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । हमारे अन्तःकरण में जो 
दिव्य ज्योति है उसके प्रकाश से, सत्यासय की तुलना कर, 
अपना निरीक्षण करना ही सत्य विज्ञान है। इस विज्ञान से 
निश्चयपूवक यह बात हमारी समर में आती है कि सब प्राणियों 
को सुखी होना चाहिए; हमारे विचार पवित्र और सृष्टि में सत्र 
शान्ति तथा प्रेम का साम्राज्य होना चाहिए | इन महान सत्यों 
का केवल वुद्धि से ही खीकार नहीं करना चाहिए किन्तु सदगुणों 
के आचरण से सदा जीवन बिताना चाहिए । उत्तम आचरण से 
जीवनु को मव्यता प्राप्त होती है और उससे आध्यात्मिक एवं 
नैतिक बल की बृद्धि होती है.। 
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खर्ग और नरक को रानडे नहों मानते थे। श्रीमद्भगवद्ीता 
के १६ वे” अध्याय के २०-२ १-२२ जझ्छोकों में काम-क्रोध-लोभ को 
नरक के द्वार बतल्ाये हैं जिनसे आत्मा भ्रष्ट होता है और अधो- 
गति में पहुँचता है | इन्हों को रानडे नरक मानते थे और उन्त 
शब्दों का जो गुप्त अथ है उसको समझते थे | सब मतें और धर्मों 
में आत्मा का अविनाशी होना माना जाता है ओर यही इंश्वरदत्त 
सबसे बड़ा उपहार है जिसके कारण आध्यात्मिक उन्नति होती 
है । मृत्यु तो केवल शरीर का नाश है । तुकाराम ने भी कहा है 
 भमरण मार्के मरोन गेलें | मज केले अमर ॥ अ्थांत मेरी 
मृत्यु मर गई है ओर में तो अमर हो गया हूँ | इस संसाररूपी 
प्रवाह में जिसने इंश्वर का सहारा पा लिया वहीं पार होता है । 
इसलिए सदाचारी होकर सब वासनाओं का ट्याग करना 
चाहिए । तभी मझ॒त्यु से आर दुःख से हम निवृत होते हैं ओर 
तभी तुकाराम की तरह अनुभव प्राप्त होता है। सासारिक मोह 
में पड़ने से आध्यात्मिक उन्नति नहों होती। तुकाराम ने यह 
शिक्षा दी है कि हम अपने शरीर का भान भूल जाएँ जिस 
से हममें किसी प्रकार की वासना न रहे | गायक और उसका 
गान सुनने वाले जिस तरह कभी कभी सुध बुध भूल जाते हैं 
तथा किसी प्रश्न के विचार में जेसे किसी समय विद्यार्थी अपने 
आप को भूल जाते हैं और तल्लीन हो जाते हैं उसी प्रकार हम 
को भी सास्गरिक परिस्थिति में बराबर रहते हुए इस दात का 
प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे उसस्नें लिप्त ने हो जायेँ । हमकी 
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इस बात पर सदा ध्यान दिये रहना चाहिए कि आध्यात्मिक 
शक्ति के विकास के साथ सुख रूपी खरे की प्राप्ति द्वाती है और 
अवनति से दुःख मिलता है। 


'ऐसे भाग्य कई लाहता होईन | अवधें देखे जन ब्रह्म रूपः 
इस तुकारास के अभंग पर रानड ने व्याख्यान दिया था। 
ऊपर की पंक्ति का अथे है---'में ऐसा भाग्यवान्‌ कब होऊँगा कि 
सनुष्यसात्र का परमात्मा के जुदे जुदे आभास समक्कर देखू ।? 
रानडे ने कहा था कि सृष्टि की अन्य वस्तुओं आर प्राणियों की 
अपेत्ता मनुष्य में परमात्मा का अंश विशेष है। नाव्य-भूमि में 
जो पात्र एक वेश घारण करता है वह अपने असली स्रूप को 
कुछ भूल नहीं जाता; परन्तु संसाररूपी नाव्यशाला में आकर 
मनुष्य अपने वास्तविक रूप को भूल जाता है। हम सब प्रभु की 
आज्ञानुसार काम करते हैं परन्तु जब हम अन्तः:करण में स्थित 
आध्यात्मिक उपदेशक की उपेज्ना करते हैं तो हमारा जीवन 
कुमार्ग-गार्मी हो जाता है| अपने में जो परमात्मा का अंश है 
उसे भूल जाते हैं ओर दूसरे लोगों के दोष देखने लग जाते हैं । 
प्रत्येक मनुष्य में जो दिव्य ज्योति है उसका यदि हम देखें ते 
यही प्रथ्वी हमारे लिए स्वगे-समान हो जाय । 


“आत्मनस्तु कामाय स्व प्रियं भवति!-..इस उप- 
निषद-वाक्‍्य पर रानडे ने जो व्याख्यान दिया था उसमें कहा 
था कि सृष्टि में सर्वत्र परमात्मा की छात्रा पड़ रही है इसलिए' 
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हमको सब के साथ स्नेह करना चाहिए । क्योंकि इससे हम 
ईश्वर में भक्ति करना सीखेंगे । निस्स्वाथे ग्रेमही वास्तविक प्रेम 
है । इस संसार में नीति और न्याय परमात्मा के अन्तर्गत हैं । 
हमारा स्नेह दूसरों के प्रति ऐसा शुद्ध होना चाहिए कि हमारें 
और ईश्वर के बीच में कोई ख्वाथे न आ जाय । दूसरं मनुष्यों से 
प्रेम रखने में हम ईश्वर के समीप हो जाते हैं । सृष्टि में सत्र प्रेम 
का साम्राज्य है। इस संसार में प्रेम-भाव स्वाथ सिद्धि के हेतु देखा 
जाता है। आध्यात्मिक कतंव्य में हमको संसार के पदार्थो' की 
वासना पर अकुश रखना चाहिए ओर अदृश्य आत्मस्वरूप के 
प्रति अपना प्रेम बढ़ाना चाहिए | इस सुख की अभिल्लाषा उत्पन्न 
करना कठिन है परन्तु एक बार उसका विकास होने से अनन्त 
सुख की प्राप्ति होती है । 

ऐसे प्रेम के विकास के लिए मन की शुद्धता आवश्यक 
है । आध्यात्मिक उन्नति ओर सुधार में हम अपने मित्रों 
की अपेक्षा रखते हैं ओर उनसे सहायता पाने की आशा 
करते हैं परन्तु वास्तव में सहायता प्रतिपक्षियों से मित्रती है । 
हमारे देष, जे हमका मालूम नहीं हा सकते, उनको हमारे 
प्रतिपक्षो बतलाते हैं | इससे यदि हम थैये और सहन-शीलता 
रकक्‍्खें तो हमारे विरोधी हमारी विशेष लाभकारी सेवा करे । 
बार बार हम यह समझते हैं "कि हम ते न्याय-तत्पर और 
सदगुणी हैं और दूसरे लोग इसके ठीक विपरीत हैं और ऐसा 
करने से हम अपने प्रत्तिपक्षियों की संख्या बढ़ाते जाते हैं। अन्य 
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मनुष्य में सब प्रकार के दोषारापण करने से जैसी हम अपनी 

हानि करते हैं बेसी हमारे प्रतिपक्षी नहीं कर सकते | इस बात 

का विवेचन करते हुए रानडे ने निम्न लिखित मनन करने योग्य 
विचार दशाये थे :-- 

(१) यदि हम दूसरों के साथ भले रहेंगे ता वे भी हमार लिए 
भले ही रहेंगे । 

(२) हम सामान्यतः: इस तरह अपना बर्ताव रखते हैं मानों अन्य 
लोग हमसे विराध-भाव रखते हों । 

(३) इससे विपरीत यद्वि हम अपने को दृषित समर और 
दूसरों का शुद्ध अन्तःकरण से देखें ते शत्रु भी हमारे सित्र 
हो जायें । 

(४) जैसे हम अपने कपड़े इतने साफ नहीं था सकते जितना 
कि धाबी धो सकता है इसी तरह हम अपने दोष आप ही 
नहों देख सकते । 

(५) हमारी जिहा के अग्र-भाग में विच्छू के डंक और साँप के 
विष से भी उग्र विष रहता है । 

(६) हम एक बड़ी भारो भूल बार बार करते हैं | वह यह है 
कि सखर्य अपने का सुधारने को जगह दूसरों को सुधप्रने 
का प्रयत्न करते हैं 

(७) जा हमारा हृदय शुद्ध हा तो जा दुःख, हमको दूसरों ने 
दिया है वह हलका मालूम हो । 

(७) सब सत्य धर्मों का तत्व यही है कि हमको अपना हृदय 
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ऐसा शुद्ध करना चाहिए कि जिससे हनारे शत्रुओं की 
संख्या कम हो । 


'परकृति कशी पहावीः--दूसरे के काम का अवलो- 
'कन केसे करना चाहिए'--नामक व्याख्यान में रानडे ने दूसरों 
में ईश्वरीय अश को देखते रहने की शिक्षा दी है ओर कहा है 
कि दूसरों के दोष, दम्भ, दर्ष आदि देखने में हम इश्वर के उस 
अश की अवज्ञा करते हैं जो हममें माौजूद है | हमको दूसरों के 
गुण देखते रहने की आदत डालनी चाहिए । दूसरों का हित 
साधने में हम अपना जितना श्रेय कर सकते हैं उतना किसी 
दूसरी तरह नहीं हो सकता । 


नाहीं देवापाशी मोक्षार्च गाठोड! ( भगवान के 
पास मोक्ष की गठड़ी नहीं है )--यह तुकाराम का अभंग भी 
-रानडे के एक व्याख्यान का विषय था | उसमें उन्होंने यह बत- 
जाया है कि अपनी उन्नति करने या मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति 
हम में ही है । हमसे बाहर मोक्ष नाम की कोई वस्तु है ही नहीं । 
-रानडे का यही विश्वास था। उसको उन्होंने बार बार बतलाया 
है और यही बोध किया है कि अपने विकारों का वश में करके, 
मनोबल को प्राप्त करना मुख्य कतंव्य है । 

योग की चर्चा रानडे ने प्रायः की है परन्तु संसार-त्याग 
'करके जो योग साधन किया जाता है उसके वे बड़े विरोधी थे । 
सर चन्दावरकर ने इस विषय में कहा है, क्षणभंगुर संसार से 


धामिक विचार | १७५ 


दुःखी होकर जा लोग बिलकुल विरक्त हा आजकल संन्यासी 
हो जाते हैं उनसे रानडे का मत बिलकुल नहीं मिलता था 
' जिस मत का सम्बन्ध मनुष्यमात्र की प्रवृत्ति ओर उन्नति से नहों 
है उसको वे निरुपयोगी सममते थे | श्रीकृष्ण ने अजुन को जा 
उपदेश रणक्षेत्र में दिया था उसी के अनुसार मनुष्य के जीवन, 
और उसके कतंव्य के प्रति युद्ध में विजयी होने की भावना 
रानडे में थी और उसी सूत्र को उन्होंने पूरत: खीकार किया 
था । एक व्याख्यान में रानडे ने मनुष्य की उच्च अभिल्ााषाओं 
को पाण्डव ओर मनेाविकारों का कारब बतलाया था ओर कहा 
था कि हम में जे कारव रूप मनेविकार हैं उन पर विजय ग्राप्र 
करना चाहिए। 

मनुष्यमात्र पर उनका केसा प्रेम था, वह सर चन्दावरकर 
के कथन से अच्छी तरह जान पड़ता है, “न यह सुना ही गया 
है ओर न जाना गया है कि किसी मनुष्य के लिए उन्होंने एक 
भी कठुशब्द कहा हो |” रानडे ने एक अवसर पर कहा था-- 
“किसी मनुष्य से यह कहने की क्‍या आवश्यकता है कि तुम 
किसी काम के नहीं हो ओर तुमसे किसी अच्छे काम करने की 
आशा करना व्यथ है ? जिस संसार में वह रहता*« है उसके 
लिए उसे उपयोगी बनाना ओर उससे अच्छा काम कराना चाहे 
तो उसमें सत्कार्य करने की जेए गुप्त शक्तियाँ हैं उसे उनका ज्ञान 
तुमका करा देना चाहिए |? द 

इस प्रकार राजडें के चरित्र को अच्छी तरह देखने से जान 
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पड़ता है कि उन्होंने अपने अनेक व्याख्यानों से समभाव रखते 
हुए और आसक्ति-विहीन होकर कतेव्य-पालन करने का उपदेश 
किया है। यही नहीं, बलिक प्रारम्भ से ही उन्हेंने आत्मनिरी- 
क्षण द्वारा अपना चरित्र भी इसी श्ित्षा के अनुसार बना लिया 
था | बाहर के बहुत से लोग उन पर और उनके कामों पर 
आज्षेप किया करते थे | पर रानडे ने किसी बात की परवा नहीं 
की ओर न बुरा माना । वे अपने निर्दिष्ट मार्ग पर शान्ति से 
बराबर चलते ही गये ओर उसका परिणाम यह हुआ कि उनके 
मरते पर क्या मित्र ओर क्‍या प्रतिपक्षी, सबने उनकी एक सीः 
प्रशंसा की । उनके एक जीवनचरित्र के ल्ेखक ने लिखा है 
“स्रि० ग्लेडस्टन की तरह मि० रानडे की शिक्षा, उत्साह, 
आवेश ओर ग्रव्ृत्तियों का मूल उनकी भक्तिमय मनोवृत्ति थी |”? 

उद्ात्त प्रेममाव रानडे की समस्त प्रवृत्तियों का आधार था । 
ओर इस भावना को छोड़ कर कोई काम करना उनको अच्छा: 
नहों मालूम होता था । न्‍्यायमूति चन्दावरकर ने सन्‌ १€८०- 
इसवी में बम्बई यूनिवर्सिटी के कान्वेकेशन पर, बाइस चेन्सलर 
की हैसियत से जो व्याख्यान दिया था उसमें इस बात को एक 
हास्यमय कातां से बतलाया था:--- 

“कितने ही वर्ष हुए जब न्याय-सूत्ति रानडे ओर उनके मित्र 
धार्मिक तथा सामाजिक सुधार के-विचारों का प्रचार लेखों ओर 
व्याख्यानों से करते थे, उस समय जब दोनों पक्षों में बहुत 
विरोध बढ़ गया था तब एक पारसी सज्जन ने रानडे से पूछा 
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था कि मिस्टर रानडे, आप धर्म को ज्यों छेड़ते हैं ? यदि लोग 
उसमें कोई सुधार करना नहीं चाहते ते उसके लिए आप क्‍यों 
 प्रय् करते हैं ? ईश्वए और “खर्ग? इन बातों में परिश्रम करने 
से ते दुनिया की दूसरी उपयागी बातें में परिश्रम करना विशेष 
उपयोगी होगा ।” रानडे ने इसका बड़ा ही अथे-सूचक उत्तर 
दिया था । उन्होंने कहा था--'भारतवर्ष धर्मो” की जन्मभूसि 
है। अच्छा हो या बुरा, हम ते सदा धर्म और ईश्वर का ही 
विचार करते हैं । ओर ऐसा करने से हम रुक नहीं सकते | 
इश्वर ओर धर्म जन्म से ही हमारे रक्त में मिले हुए हैं। हम 
उनकी छोड़ना भी चाहें तो भी वे हमारा पीछा नहों 
छोाड़ेंगे !?” क्‍ 
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कि्मापश पर ि नडे सत्यु-पयन्त सरकारी नोकरी करते रहे, इस 
ल्‍ जून कारण यह प्रश् सहज ही हो सकता है कि 
छः उन्होंने राजनैतिक विषयों में कैसे भाग 
मागगणा।छए लिया था | इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकरण के 
क्‍ . पढ़ने से मिलेगा । रानडे की जीवन-प्रवृत्ति 
अनेक विषयों में थी और मरण-पर्यन्त वह सब विभागों में लगा- 
तार चलती रही थी । रानडे अपने सब काम विवेक और मर्यादा 
से करते थे ओर सदा शान्ति-पूवेंक विचार करके किसी काम में 
हाथ डालते थे । उनकी कार्यशेली हर एक विषय में ऐसी ही 
थी और इसी प्रकार पूना की सार्वजनिक सभा? के राजनैतिक 
कार्य में भी उन्होंने अग्रसर होकर भाग लिया था। बे सभा के 
उत्साही सभासद्‌ थे । उन्होंने कितने ही महत्त्व के राजनैतिक 
विषयों प८ विचार ओर विवेचन किया तथा उनके सम्बन्ध सें 
उत्तम भाषा में प्राथेना-पत्र लिख कर सरकार के यहाँ भेजे । 
यह सभा सन्‌ १८७० इसखवी में स्थापित हुई थी । इसके 
मुख्य स्थापक थे श्रीयुत गणेश वासुदेव जेशी । वे अपने देश के 
सच्चे भक्त थे ओर बड़े उत्साह से उसकी सेवा करते थे | प्रजा 
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की शिकायतों और उसकी इच्छाओं को सरकार तक पहुँचाना 
. इस सभा का उद्देश था। इस सभा के सभासद्‌ चुनाव से बनाये 
जाते थे । इसमें प्रवेश करने के लिए वाषिक चन्दा देने के अति- 
रिक्त यह भी नियम था कि वही मनुष्य सभासद्‌ हो सकता है 
जो अमुक पचाप्त मनुष्यों द्वारा चुना जाय ओर उनके ग्रतिनिधि 
की हैसियत से, सभा में रहे | इस कारण इसके सभासद्‌ बड़े बड़े 
ताल्लुकृदार, जागीरदार, साहूकार, व्यापारी, वकील, पेन्शन- 
प्राप्त सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, ओर दक्षिण प्रान्त के सरदार 
जैसे प्रतिष्ठित सज्जन थे | सभा का कार्य एक व्यवस्थापक समिति 
ओर प्रमुख-द्वारा होता था जिसका चुनाव प्रतिवर्ष हुआ करता 
था । रानडे को इस सभा के स्थापन का मान नहीं .दिया जाता, 
परन्तु यह स्वेमान्य बात है कि रानडे इस सभा के जोवन रूप 
थे । कोई काम उनकी सलाह-सम्मति बिना नहीं होता था । २२ 
वर्ष, जब तक वे पूना में रहे तब तक यह सभा ऐसे महत्त्व की 
हो गई थी कि भारतवर्ष भर सें किसी संस्था का इतना मान 
प्रजा ओर सरकार की निगाह में नहों था जितना कि इसका हो 
गया था। रानडे ने सन १८७८ इंसवी से सावजनिक सभा का 
त्रेसासिक पत्र निकालने का प्रबन्ध इसलिए किया था जिससे 
सभा का काम प्रजामात्र को नियमित रूप से मालूम होता रहे 
ओर राजनेतिक प्रश्नों पर सभासदों के विचार प्रकट होते रहें । 
इसमें.दूंसरे लेखकों के लेख राजनेतिक विषयों पर प्रकाशित 
होते थे और प्रत्येक -अंक में रानडे के दें एक लेख राजनैतिक 
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समाज-सुधार तथा अथेशाखत्र-विषयक, अवश्य रहते थे । मान० 
सि० गोखले ने कहा है कि इस पत्र के १७ वर्ष के जोवन में 
जितने लेख निकले हैं उनमें से दे! तिहाई रानडे के लिखे हैं । 
यद्यपि सभा का काम इस प्रकार शान्तिपूवेक चलता था 
परन्तु प्रारम्भ से कुछ वर्षा तक सरकारी अफसर उसको राज्य- 
विद्रोही समझते थे | इस कारण उसके लेखां और मन्तव्यों पर 
सरकार ध्यान नहीं देती थी । किन्तु इसी अवस्था में बम्बई के 
टाइम्स आफ इंडिया? ने सभा के त्रेमासिक पत्र के पहले चार 
अंकों की समालोचना करते हुए लिखा--“मालूस होता है कि 
पूना सावेजनिक सभा को गुप्त नहीं तो एक राज-विद्रोही संस्था 
बतलाने की लोगों को एक आदत सी हो गईं है । परन्तु उसके 
जो चार अंक समालोचना के लिए हमारे सामने मेज़ पर रक्खे 
हैं, उनका निष्पक्षता से देखने पर मालूम होता है कि बाह्य 
कारणों से उस पर जो शट्डा की जाती है वह निमूल है। 
सरकार के मन्तव्यों पर उसमें खच्छन्द आलोचना की गई है 
ओर वह भी बड़ी गम्भीरता से तथा विषय के पूरोज्ञान के साथ । 
उसमें ऐसी बाव कहीं नहों मिलती है जिसमें सरकार की. आज्ञा- 
भड् करने या राज्य-द्रोही होने के लिए लोगों से कहा गया हो । 
बल्कि इसके विरुद्ध स्थान स्थान पर राज्य-भक्ति का पक्ष स्वीकार 
किया गया है। देशी समाचार-पत्रों के कानून का विरोध करते 
हुए डसमें स्वाभाविक रीति से सरकार के प्रतिकूल विचार,प्रकट 
किये गये हैं । उसी झख में अँगरेज़ी अरकार और रूस की 


राजकीय प्रवृत्ति । ५५९ 


तुलना करते हुए यह भी कहा गया है कि भारतवर्ष को दूसरी 
, जातियों और देशों के सन्मुख उच्च स्थान देने के लिए एक 
अगरेज्ी सत्ता ही है |” 

डा० विलियम वड़्‌ सवथे पूना डेकनकालेज और बम्बई एल- 
फिन्स्टन काल्लेज़ में अध्यापक रहे थे और फिर बम्बई यूनिवर्सिटी 
के वाइसचेन्सलर भी हो गये थे । अन्त में आप अपने अगशणित 
शिष्यों और मित्रों को शोकातुर कर, सन्‌ १८४० इंसवी में, 
पेंशन ले विज्ञायत को गये थे। उन्होंने इस जेसासिक के अधि- 
पति को एक पत्र सन्‌ १८७७ में लिखा था। उसमें ज्िखा था--- 
“आप की सभा के उद्देश बड़े सराहनीय हैं। जिस रीति से 
आप सभा के मनन्‍्तव्य प्रजा और सरकार को बतलाते हैं वह 
कदापि निन्‍्दा के योग्य नहीं । यह बात अब स्पष्ट होती जातो 
है कि भारतवर्ष की व्यवस्था पर लोगों का विशेष ध्यान जाने 
“ ज्गेंगा और सेरा विश्वास है कि सरकार को प्रजा की इच्छा 
और उन्तके अभिप्रायों पर विशेष ध्यान देने का समय चहुत 
जलदो आने वाला है | में इस बात को जानता हूँ कि कभी कभी 
जल्ोगाों की बाते' सरकार के मानने योग्य नहीं होतों परन्तु 
दूसरी ओर यह भी याद रखने की बात है कि जिनका लाभ 
सरकार की रक्षा में है उनकी आशिक दशा देख कर यह नहीं 
कहा जा सकता कि सरकार को अपनी अमलदारी में पूरी सफ- 
लतूा' हुई है; और प्रजा की ओर से जो सूचनाये' की जाती हैं 
“उनकी उपेक्षा करते,से काम चल संकठा है। यदि मैं काई राज्य- 
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मन्त्री होता तो सभा की ओर से जो प्राथना-पत्र आबपाशी के 
कानून और काश्तकारों की दशा के सम्बन्ध में सरकार के पास 
भेजे गये थे उन पर पूरा ध्यान देता और उनको बहुत मूल्यवान्‌ 
समझता । अगरेज़ अफसर प्रायः बाहरी बाते देखते हैं और जे 
सत्य है तथा -जो वास्तविक हेतु है ओर तदनुसार जो प्रजा का 
यथाथे अमिपग्राय है उसको वे नहों समझते | आपके पत्र ने 
कितने ही प्रश्नों पर' प्रकाश डाला है ओर उसमें अकाल के 
सम्बन्ध में जे! सामग्री जमा की थी वह अवश्य ध्यान-पू्वेक 
देखने योग्य है ।? ही 

जब सर विलियम वेडरबन सन्‌ १८७८ में अहमदनगर के 
जज थे तब उन्होंने सभा का एक पत्र लिखा था जिसमें सभा के 
कार्य की प्रशंसा करते हुए उसको राज्य-विद्रोह से निर्देष बताया 
था | उनके भाई सर डेविड वेडरबन का भी यही मत था। 
बम्बई के गवर्नर लाडे रे जब विज्ञायत गये ते उनका सभा 
ने सम्मान-पत्र दिया था | उसके जवाब में उन्होंने .कहा था--- 
“आपकी सभा ने मेरे काय-काल में अपनी समालोचना से मुम्के 
लाभ पहुँचाया है । मि० लीवनेर के कुशलता-पूर्णी व्याख्यान में 
जा बाते कैंही गई हैं उनके अनुसार यदि आलोचना की 
जाय तो उससे में डरता नहों हूँ | वैसी समालोचना को में उप- 
यागी समभता हूँ। में ला हैरिस से कहूँगा कि ऐसा मित्रता का 
व्यवहार रखने से राज्य-कार्य में बड़ी सुगमता होगी । एक सम्नय 
था, जब कि यह सभा “ग्रध॑-राज्य-भक्त सम्रभो जाती थी। में 
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यह बात बिना अतिशयोक्ति के कहता हूँ । परन्तु में समझता हूँ 
कि उस समय सरकारी अमलदारी पर विद्रोहयुक्त आलाचना की 
जाती थी । अब तो राज्यद्रोह केवल्न कल्पना के रूप सें रह 
गया है।” 

इन सब लोगों की राय से मालूम होगा कि यह सभा राज्य- 
विद्रोही थी या नहीं | परन्तु यह बात अवश्य माननी होगी कि 
सन्‌ १८७६,-७७ में, जब दक्षिण प्रदेश में अकाल पड़ा था ते, 
सभा ने सरकार को सलाह देकर पीड़ित मनुष्यां के कष्ट का 
निवारण करने में बड़ी सहायता की थी । मनुष्यों और पशुओं 
की आपत्ति दूर करने के लिए बहुत सा घन जमा कर ख़च किया 
था | सरकार ने इस सेवा से प्रसन्न हो सभा की बड़ाई की थी 
ओर तबसे संदेह-पूर्ण दृष्टि से उसे देखना बन्द किया था। अब 
ते सभा के प्राथनापत्रों पर भारत और बम्बई सरकार पूरा ध्यान 
देने लगी है ओर लेोकहित-सम्बन्धी प्रश्नों पर इससे राय भी 
पूछी जाने लगी है । बम्बई के कानून-लगान की द्फे २६ को 
रद करने की लोगें ने प्राथेना की थी । उस विषय में पूना के 
कलेकर की मारफृत सरकार ने सभा से राय ली थी । इस तरह,. 
जा सभा-विद्रोही समक्मी जाती थी उसने एक बारू सरकार की 
दृष्टि में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली | परन्तु फिर भी किसी किसी अवसर 
पर सरकारी अफसरों के मन में पुरानी शद्भाा जाग्रत हो आती 
है | लार्ड हैरिस के समय में ऐसा ही हुआ था और यह कहा 
गया था कि यहै सभा दक्षिणों त्राह्मणों की एक राज्य-द्रोही 
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'मण्डली है। उस समय यह आशा की गई थी कि जेसे रानडे 
के नेतृत्व में सभा ने अपना काम किया था उसी प्रकार न्‍्याय- 
वृत्ति, राज्यमक्ति ओर विवेक के साथ काम करने से सभा को 
फिर सरकार की ओर से प्रतिष्ठा प्राप्त हो जायगी। परन्तु 
पूना से रानडे के बिदा हो जाने पर यह आशा दुर्भाग्यवश 
निष्फल हुई । जेसा कि ऊपर कहा गया है, सावेजनिक सभा 
की ओर से जो प्राथेना-पत्र बम्बई और भारतवर्ष की सरकार 
की तथा पार्त्नीमेन्ट को मेजे गये थे उनमें से बहुत से रानडे की 
सलाह से ओर कोई कोई ते उन्हीं के लिखे हुए थे। ये प्रा्थना- 
पत्र बड़े महत्तत के होते थे और बड़े परिश्रम से तैयार किये जाते 
थे | उदाहरण के लिएं श्रकाल का विस्तृत वन, दुर्भिक्च-कमीशन 
को अकाल से म्तजनों की संख्या-सम्बन्धी पत्र, वाइसराय के पास 
मेजा हुआ देशी छापेखानों ओर समाचारपत्रों का कानून सुधारने 
'के लिए प्राथनापत्र, हिन्द सरकार को भेजा हुआ बह पत्र 
जिसमें दक्षिण के किसानों के संकट-निवारण-कानून की चचा 
की गई थी, महाराजा गायकवाड़ और उनके दीवान सर० टी० 
माधवराव को अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए सूचना, 
भारतवर्ष के विद्यार्थियों को विद्याभ्यास के लिए वित्लायत भेजने 
की प्राथेना--इत्यादि हैं। ऐसे ही अनेक लेख सभा की ओर से 
रानडे ने लिखे थे । क्‍ 

रानडे जिन प्रार्थना-पत्रों और सूचनाओं को तैयार कर सरकार 


वि भेजते | 


में भेजते थे उनके लिए. उनको कैसा परिश्रम करना पड़ता था, 
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यह बात उनके मित्र मिस्टर अगाशे ने बतलाई है । वह यहाँ 
लिखने योग्य है । वें कहते हैं:--“सरकारी अफसर हमारी प्रार्थना 
को मारनें' और उसे ध्यान से सुने इसके लिए मिस्टर रानडे 
यह आवश्यक समभते थे कि उसमें लिखी गई सब बातों की 
होशियारी से जाँच की जाय ओर स्पष्ट रीति से हृढ़तापूवेक 
मानयुक्त भाषा में दर्शाई जायें। हम लोग अपने ग्रहस्थी के 
काम-काज में भी इतनी सावधानता नहीं रखते जितनी रानडे 
राजकीय विषयों के अध्ययन में रंखते थे । वे प्रत्येक दिन के 
तार-समाचार और सम्पादकीय लेख को बड़े ध्यान से पढ़ते 
थे और अपने मित्रों से उनके सम्बन्ध में बातचीत करते थे । 
प्रति दिन कोई न कोई नवीन विचार, प्राथेनापत्र के वर्णन में 
नवीन युक्तियाँ और किसी प्रकार का आवश्यक सुधार उनको 
ज़रूर सूझता था ओर इससे यह मालूम हो जाता था कि अमुक 
प्राथना-पत्र कितने परिश्रम और सूक्ष्म विचार से ओर कितने 
समय में तैयार हो! सका। एक विकसित पुष्प की तरह सावें- 
जनिकं सभा के कार्यक्रम का या उसकी उन्नति का विचार रानडे 
के मन में उत्पन्न होता और क्रमानुसार प्रकाश में आता था । 
किसी विषय में यथाथ बात और उसका सथ हाल जानने 
में रानडे बड़ें सावधान थे | और किसी राय के कायम करने 
के पहले, जा कुछ उस मामले में मालूम होता, उन सब बातों 
पुर" वे पूरा विचार कर लेते। और सब बातों की तुलना कर उसमें 
संशोधन कर लेते.) इसी. प्रकार प्राथना-पत्रों में जिन शब्दों का 
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उपयोग करते उसमें बड़ी सावधानी रखते थे । हर एक वाक्य 
की बार बार पढ़ कर उसके शब्दों की तुलना करके वे यह देखते 
कि उसका अथे क्‍या समझ में आता है, ओर कानों को वे 
शब्द केसे मालूम होते हैं। इन सब बातों का विचार करते 
ओर उसके बारे में लोगों से सलाह लेते; और ज़ब इस तरह 
से वाक्य-रचना की पूरी जाँच हो जाती तभी उसका उपयोग 
किया जाता था । कहा जाता है कि एक प्रार्थनापत्र की रचना 
में उनको न केवल शब्दों के उपयोग का ही यत्न करना 
पड़ता था बल्कि शब्द शोधन के लिए भी मनोयोग करना 
पड़ता था। जब वे किसी मसौदे को सुधार कर फिर से पढ़ते 
थे तो उसका सुनना ओर उनके सुधारने को लक्ष से देखना 
एक शिक्षा रूप था [? 

कहा जाता है कि जब तक रानडे सरकारी कमचारी रहे 
तब तक उनको सार्वजनिक सभा से और उसके पत्र से कोई 
सम्बन्ध रखना उचित नहीं था। यदि सभा राज्यद्रोही होती, 
या उसकी व्यवस्था ठीक न होती ते अवश्य उससे सम्बन्ध 
रखना उचित नहीं था। पर सभा में कोई बात न्याय-विरुद्ध 
नहीं थी और उसकी व्यवस्था भी नियमानुसार थी | प्रजा की 
आवश्यकताओं ओर उसकी कठिनाइयों की ओर सरकार का 
ध्यान खींचना; जिस काम को सरकार ज्ञोकहित के लिए करे 
परन्तु उसका परिणाम उलटा हो ओर उससे प्रजा को सन्तेष 
न हो। तो उसके कारण .शासक-वर्ग को बताना, और ऐसे ही _ 
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दूसरे कासों से सरकार की सेवा करना ही इस सभा का उद्देश 
था ! हम यह भी देख चुके हैं कि टाइम्स” जेसे समाचारपत्र 
ओर दूसरे प्रतिष्ठित तथा सुप्रसिद्ध लोगों का यही मत था कि 
सभा राज्य-विद्रोही नहीं है। फिर सब लोग जानते ही थे कि 
रानडे का सभा से सम्बन्ध है। यदि सरकार को यह बात 
नापसन्द होती तो वह रानडे का उससे सम्बन्ध तोड़ देने के लिए 
बाध्य कर सकती थी । पर सरकार ने अथवा किसी कमेचारी 
ने कभी ऐसी सूचना रानडे का नहीं दी थी। यह भी हम देख 
चुके हैं कि रानडे के वुद्धि-प्राबल्य, गम्भीर विचारशक्ति ओर 
महान विद्वत्ता के कारण तथा उनकी सलाह से काम होने के 
कारण सभा सीधे पथ पर चल सकी थी; ओर विवेक एवं 
राज्यमक्ति से अगरेज़ी राज्य के लाभों को प्रामाणिक रीति से 
स्वीकार करती हुई ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकी थी जो देश की 
किसी दूसरी संस्था ने नहीं पाई थी। हम इस बात को भी 
जानते हैं कि सभा के काम-काज के कारण रानडे ने सरकारी 
काम में कभी कोई कसर नहीं की थी। यह बात हम जानते 
ही हैं कि सरकारी काम में उन्होंने बराबर केसी सफलता प्राप्त 
की थी कि वे एक के बाद दूसरा चढ़ता हुआ पद प्राप्त करते गये 
ओर अपने हाकिमों को कैसा सन्‍्ताोष देते रहे तथा सदा उनकी 
प्रशंसा के पात्र बने रहे। . 

' रानडे ने सभा द्वारा देश की बहुत बड़ी सेवा की । परन्तु 
सबसे महत्त्व क्री सेवा जो उन्होंने सभा की ओर से की बह 
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सन्‌ १८७६--७७ के दुमिक्ष के समय की थी। इसमें कोई 
भी शड्ठाा नहीं कर सकता | उस समय, अल्ञावा मदरास प्रान्त 
के, बम्बई प्रान्त के ६४००० वर्ग मील में जिसकी आबादी «० 
लाख थी--अकाल पड़ा था। नाज बहुत महगा हो गया था; 
ओर घास चारे की भी बड़ी कमी हो गई थी । इस कारण 
मनुष्य ओर जानवर दोनों की दशा बड़ी शोकजनक हो गई 
थी | ऐसे कुसमय में रानडे ने अ्रगाध परिश्रम से सभा द्वारा 
दक्षिण के लोगों की जे! सेवा की थी उसका यथा-स्थिति वर्णन 
रुभा के पत्र के अंकों से मालूम होता है। सभा को अकाल-पीड़ा 
के जे समाचार मिलते थे उनके अधार पर सरकार को प्रा्थना- 
पत्र भेजने में ही उसने सन्‍्तोष नहीं माना किन्तु उसने अपने 
व्यय से पूना, सोलापुरं, सतारा, अहसदनगर, बीजापुर आदि 
ज़िलों में अपने आदमियों की वेतन देकर इस लिए भेजा कि 
वहाँ की अकाल्न-पीड़ित प्रजा का ओर वहाँ की दशा का हाल 
लिख कर वे भेजा करें' जिससे कि सरकारी अफसरों को प्रजा 
और पशुओं की अवस्था का हाल मालूम हो । रानडे प्रत्येक 
ज़िले की आवश्यकतानुसार प्राथना-पत्र सरकार में भेजते 
थे ओर सरकार भी उन पर योग्य ध्यान देती थी तथा संकट 
निवारण में सहायता करती थी। सभा के नोकर, पत्र द्वारा, 
कैसे समाचार भेजते थे वह पूना ज़िल्ले के पतास ग्राम के संवाद- 
दाता के पत्र से मालूम होगा:- 

“पतास+---ता० १२ अक्तुबर १८७६--वर्षा कम दे । बाजरे की. बाल" 
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जल गई है । रत्री की फसल नहीं बाई गई । इतना पानी हैं जो दो महीने 
तक चज्ञ सकेगा। नाज का भाव ३१३ सेर है। बस्ती का ८ हिस्सा इलाके 
"से भाग गया है और इससे भी ज्यादा भागने के लिए तेयार बेठा है । 
पके पकाये भोजन की और धान की छोटी छोटी चोरियां द्वोती हैं । बहुत 
से मचेशी तो मर गये, जो हैं वे पीपल के पत्तों से निर्वाह करते हैं। ३ 
परदेश में भेज दिये गये हैं | संकट-निवारण के लिए धावी-तालाब ओर 
सरकारी बंगले के पास के तालाब के खुद॒वाने का काम शुरू होने वाला है। 
मामूली मरम्मत के सिचाय संकट-निवारण के लिए आर दूखरी मज़दूरी के 
काम अभी जारी नही हुए हैं |” 

इस तरह भयड्डर अकाल को बहुत विस्तार से फेला हुआ 

देख कर पूना-निवासियों ने समझता कि प्रजा का दुःख निवारण 
करने के लिए सरकार की आर से जो प्रयत्न होता है उसमें 
लोगों की सहायता की भी आवश्यकता है| इस विचार से 
उन्होंने १२ श्रक्तूबर सन्‌ १८७६ ३० को पूना के कल्कूर, मि० 
नासन के सभापतित्व में एक सभा की ओर अकाल से पीड़ित 
प्रजा की सहायता के लिए चन्दा जमा किया | सार्वजनिक सभा 
ने रानड के नेतृत्व में अनेक प्रकार से दुष्काल में प्रजा की सेवा 
की थी । रानडे ने अकाल-सम्बन्धी कितने ही प्राथेनापत्र ओर 
प्रजा की दशा बताने के लिए लेख इत्यादि लिख कर सरकार में 
भेजे थे। उनमें से दे विशेष, उल्लेखनीय हैं । एक ते वह लेख 
जिससें दिखलाया था कि अकाल में प्रजा की क्‍या दशा हो 
गई थी, और दसरा वह लेख जे! अकाल के कारणों की जाँच 
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करने के लिए बिठाये गये फंसमिन कमीशन के पास भेजा गया 
था । इसमें रानडे ने इस विषय का अच्छा विवेचन-किया ओर 
पूरी हालत संख्याओं सहित दी थी। यह लेख सभा के त्रेमा- 
मासिक की पाँचवीं पुस्तक में छपा है । इन लेखों सें रानडे ने 
सरकार की ओर से किये गये उस प्रयत्न की भी प्रशंसा की 
है जा अकाल का कष्ट निवारण करने के लिए हुआ था और 
जहाँ सरकार ने त्रुटि की उसका भी वर्शन सभ्य भाषा सें कर 
दिया है।.. क्‍ 

सरकार रानडे के लेखों को खीकार कर उन पर विचार 
'करती थी। उन्‍होंने अकाल-पीड़ित लोगों के जो हाल सरकार 
में भेजे थे उनका स्वीकार करते हुए बड़े सेक्रेटरी मि० चेपमैन ने 
रानडे को लिखा था--“अकात्न-पीड़ित लोगों की जो स्थिति 
आप समय समय पर लिख भेजते हैं और जो सूचना करते हैं 
'उस लाभ के लिए सरकार बहुत प्रसन्न है |?” 

मिस्टर अगाशे ने कहा था कि रानडे ने अनेक असुविधाये' 
सह कर, केवल सार्वजनिक सभा का काम होशियारी से चलाने 
में ही सन्‍्तोष नहीं साना था; बल्कि उन्होंने इस सभा की 
मातहती में. काम करने के लिए बहुत सी संस्थाये' उत्पन्न कर 
दी थों जिनके परिणाम से बहुत से ज़िलों में सभाये' बन गई 
थीं | जब म्यूनिसिपेलिटी और ज़िल्ला बोर्ड को स्थानिक खराज्य 
के थोड़े से अधिकार दिये गये थे तब रानडे ने वोट देने वालों 
कर मण्डलियाँ बनवाई थीं जिनके सन्मुख चूढ़ी के या बोर्ड के 
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उम्मेदवार अपना व्याख्यान देते थे । इस प्रकार उन्होंने 
इन अधिकारों का राजकीय शिक्षा का साधन बना दिया था । 
“पंचायत? के वे पक्तपाती थे ! पञ्चायती कचहरी की स्थापना 
उनके प्रयत्न से कितनी ही जगह हुईं थी । 
सार्वजनिक सभा के नेता होकर राजनडे ने देश की बड़ी सेवा 
की । सरकार को राज्य-कार्य में प्रजा के मतानुसार सहायता देने 
के लिए जो नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुईं थी उसके स्थापन- 
कार्य में रानडे का बड़ा भाग था । यद्यपि फिर वे कांग्रेस में भाग 
नहीं ले सकते थे तो भी महत्व के राजकीय विषयों पर नेता-गश 
उनकी सलाह लिया करते थे। सावजनिक सभा के बाद सन्‌ 
१८८५ ई० में 'डेकन सभा? स्थापित हुई थी । उस में भी उन्होंने 
अग्र-भाग लिया था और उसके नियम स्वयं आप ने बनाये थे । 
ये दोनों सभाएँ ओर बम्बई का 'प्रेसीडेन्सी एसेसिएशनः और 
ऐसी दूसरी सभा उनकी बहुमूल्य सलाह से लाभ उठाती थीं । 
रानडे जिस काम को प्रारम्भ करते या किसी संस्था की 
स्थापना करते तो उसके फल के लिए बहुत उत्सुक नहीं होते थे | 
यदि किसी संस्था में शिथिलता आ जाती या काम निष्फल होता 
ता वे निराश या उत्साहहीन नहीं होते थे । यह मनोघृत्ति उनके 
सब कामों सें दिखाई देती थी । राजकीय प्रवृत्ति के विषय में एक 
बार उनकी बात-चीत मान० सि० गोखले से हुई थी; वह जानने 
योग्य है । सन १८१ ई० में सोलापुर और बीजापुर ज़िल्ों में 
बड़ी भहँगी हो रही' थी। उस समय मि०्ोखले सावजनिक सभाँ 
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के मंत्री थे। उन्होंने एक प्राथनापत्र बड़ो मेहनत से तैयार किया. 
आर उसमें इन ज़िलों की दशा का पूरा परिचय दिया | सरकार 
के पास जब यह प्रार्थनापत्र भेजा गया तो वहाँ से दो पंक्तियों 
का छोटा सा उत्तर आया कि सरकार ने प्रार्थनापत्र की बातों 
को नोट कर लिया है | मि० गोखले ने कहा था कि इस उत्तर 
से हम बड़ निराश हुए ओर दूसरे दिन जब रानडे के साथ 
ध्रमने गये तो उनसे कहा कि यदि सरकार को नोट कर लेने के 
सिवा ओर कुछ जानने की इच्छा नहीं है ते प्राथेना-पत्र तैयार 
करने में इतनी मेहनत करना और उनकी भेजना सब व्यथ ही है । 
रानडे ने जवाब दिया--“तुम यथाथे रीति से यह नहीं समभ्ते हो 
कि इस देश के इतिद्दास में हमारी क्या स्थिति है| यह प्राथना-पत्र 
ते नाम के लिए सरकार में भेजे जाते हैं । पर असल में ते। वे 
प्रजा के ही लिए लिखे जाते हैं, जिससे लोगों का यह मालूम हो 
जाय कि इन विषयों पर किस तरह विचार करना चाहिए | यह 
काम, बहुत वर्ष तक, इसी तरह करना होगा और उससे परि- 
शास की आशा नहीं करनी चाहिए । क्योंकि देश में इस तरह 
की राजकीय प्रवृत्ति बिलकुल नई है। ओर इसके अलावा अगर 
सरकार हमारी बात को नोट भी कर ले ते यही काफी है ।” 
असाधारण कार्य-दक्तता ओर बुद्धि-बल के कारण रानडे की 
तुलना प्रख्यात मराठी-राज्य-व्यवहार-कुशल नाना फड़नवीस से 
बार बार की जाती है | परन्तु इन दोनों महापुरुषों में . तुलना 
'करने के पहले इस बात्र का ध्यान रखना चाहिए कि यदि रानडे 
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को सब प्रकार से अनुकूलता मिली होती ते वे केसे बड़े काम 
कर सकते । नाना फड़नवीस एक बड़े राज्य का मुख्य मंत्री 
'था और उसकी अपने का्ें में पूरी अनुकूलता थी जिससे वह 
अपनी बुद्धि के अनुरूप जो महत्काय करना चाहता था,. उसे कर 
सका । पर रानडे के लिए यह बात नहीं थी । 

रानडे और नाना फड़नवीस में ठीक से वर्ष का अन्तर था। 
यह भी एक ध्यान देने योग्य बात है । नाना फड़नवीस का जन्म 
सन्‌ १७४२ ई० में हुआ और मृत्यु १८०० ई० में हुई | रानडे 
का जन्म सन्‌ १८४२ में हुआ और अवसान सन्‌ १८०१ इई० 
में | दोनों की आयु बराबर थी। यह ते ऊपर की बात रही, 
महत्त्त्की बात यह थी कि ईश्वर ने दोनों को परमोच कोटि की 
बुद्धि प्रदान की थी। दोनों ही अपने निरनन्‍्तर-उद्योग, सूच्रमदृष्टि 
और दूर दर्शिता के लिए प्रख्यात थे । बुद्धि-प्राबल्य में दोनों 
अपने अपने सम-कालीन पुरुषों में सर्वोपरि गिने जाते थे। ऐसा 
मालूम होता है कि लोगों पर अपनी सत्ता चलाने और अपने 
आ्राज्ञाकारी लोगों को अपने पास इकट्ठा करने के लिए दोनों का 
जन्म हुआ हो । हृदय के गुणों में कुछ अन्तर पाया जाता है । 
रानडे में ऐसे गुण थे जिनसे एक साधु की शोभा हो १ पर नाना 
फड़नवीस राज्य का मंत्री था इसलिए उसका अपने काम-काज 
में राजनीति का प्रयोग करना यड़ता था यद्यपि उसमें और भी 
अच्छे गुण मैजूद थे । उसमें राजनीतिज्ञ लोगों के बहुत से गुण 
विद्यमान थे और घ॒ह अठारहवों सदी, के पिछले ५० वर्ष में 
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महाराष्ट्र में सरवोपरि सत्ता भोगने के लिए शक्तिमान हुआ था तथा 
हिन्दुस्तान में सब से बड़ा राजनीतिज्ञ माना जाता था। परन्तु 
रानडे के साथ यह बात नहीं थी | उनका अपनी मानसिक शक्ति 
आऔर प्रवृत्तियां का पूर्ण रीति से प्रयोग करने के लिए पूरा अब- 
काश ही नहीं मिला था। सरकारी नोकरी में हाईकाट के जज 
तक हो सके; क्योंकि इससे ऊँचा पद हिन्दुस्तानियों को मिलता 
नहीं था | इस उच्चतम पद को--जोा एक भारतवासी को मिल 
सकता है--प्राप्त कर रानडे ने राजा ओर प्रजा को सन्तुष्ट किया 
ओर साथ ही साथ देशहित के अनेक कार्यो" में भाग लेकर 
लोगों में अनेक प्रकार की प्रवृत्ति को जागृत कर दिया; और उन 
प्रवृत्तियों में स्वयं अपना समय देकर उत्साह और दृढ़ता से वे 
कार्य में लगे रहते थे । 
यह वात निः:शंक रूप से कही जा सकती है कि यदि 
रानडे को और भी कोई ऊँचा पद दिया जाता तो वे अपने कत्तंठ्य 
पालन से सरकार की विशेष प्रीति सम्पादन कर सकते । 


सातवाँ अध्याय 


विद्या-दवी की उपासना । 


रे नडे सरसखती--विद्या देवी--के परम उपासक थे। 
रे देशोन्नति के लिए अनेक प्रकार की हलचल 
में भाग लेते हुए विद्याव्यसन को उन्होंने 
जारी रक््खा था। उन्होंने इतिहास और 
अथशाद्त-सम्वन्धी विषयों पर तथा राजकीय, सामाजिक, 
धार्मिक और औद्योगिक विषयों पर अनेक पुस्तकें, निवन्ध 
' ओर लेख लिखे हैं। एक प्रसिद्ध समाचारपत्र के मुख्य सम्पा- 
दक रह कर और बम्बई यूनिवर्सिटी के अम्रगण्य फुलो होकर 
विद्यादेवी की बड़ी सेवा की है। उनकी सव पुस्तकों ओर लेखों 
में मराठी सत्ता का उदय? नाम की पुस्तक ऐतिहासिक ग्रन्थों 
में पहली श्रेणी की है । यह उन्नोसवीं शताव्दी के अन्तिम 
वर्ष में अंगरेज़ी में प्रकाशित हुई थी | इस पुस्तक के लिखने के 
लिए रानडे ने २९,००० हस्तलिखित प्रृर्श्ठा का अवलोकन 
किया था और दूसरी पुस्तकों से भी पेशवाओं का इति- 
हास पढ़ा था । यह पुस्तक “ रानडे के महाराष्ट्रीय इतिहास 


के विशाल ज्ञान का फल्ल है। इसको देखने से रानडे के 
महान्‌ परिश्रम, नकीन विज्वार को जन्म देने की असाधारण 






ए 
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शक्ति, तीत्र अवलेकन-शक्ति ओर सूक्ष्म शोधक-बृत्ति का यथा- 
स्थित दशन होता है | इस कारण, गत शताब्दी के पिछले साग 
में जे विद्॒त शिरोमणि बम्बई प्रान्त सें उत्पन्न हो गये हैं उनमें 
रानडे भी गिने जाने योग्य हैं। यह भी कहा जा सकता ह 
कि हमारे ग्रेजुएटों को जे यह दोष दिया जाता है कि वे किसी 
उत्तम ऐतिहासिक अ्न्थ का नहीं लिख सकते, उसको उन्होंने 
निमूल सिद्ध किया है। सन्‌ १८६२ ई० में बी० ए० पास कर 
तुरन्त ही “इन्दुप्रकाश” नामक मराठोा-अगरज्ा पत्र कजा 
उन्हीं दिनों निकलने लगा था--अगरेज़ी विभाग का सम्पादन- 
कार्य उन्होंने अपने सिर लिया और विद्या के विषय में देशसेवा 
आरम्भ कर दी | पहले यही लिखना आवश्यक है कि इस पत्र 
के साथ उनका सम्बन्ध क्योंकर हुआ । | द 

जिस समय रानडे ने बी० ए० पास किया उस समय 
देशी पत्र बाल्यावस्था में थे। उस समय महाराष्ट्र में पत्र जो 
निकलते थे वे सब मराठी में होते थे। उनके' सम्पादक इतने 
शिक्षा-प्राप्त नहीं थे कि अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरह समभक 
सकते ओर उसको अच्छी तरह पूरा कर सकते | यह कहा 
जा सकता है कि उनके लेख निर्माल्य ओर छिछोरी बातों से 
भरे रहते थे । इससे यदि उनकी ओर लोगों का. ध्यान नहीं 
जाता था और उनका सम्मान नहीं होता था ते कोई आगश्चय 
की बात नहीं है । इस कारण कुछ सज्जनों का यह विचार हुआ 
कि एक ऐसे समाचाटपत्र को निकालने की आवश्यकता है 
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जिससें वर्तमान समय की स्थिति पर और तत्सम्बन्धी विषयों पर 
विवेक, दीघदृष्टि तथा पूणे रीति से चचो की जाय; एवं जिसके 
सम्पादकीय लेख अमुक विषय या मनुष्यों पर उच्च भाव से 
लिखे जायें; तथा जो प्रजा के सड्डूटों का वन सभ्य और 
प्रामाणिक रीति से सरकार के समक्ष करे ओर सरकार से 
सहायता माँगते हुए प्रजा के दु:खों को दूर ऋरने के लिए 
प्राथना करे; तथा जो राजा और प्रजा दोनों के बीच न्यायी और 
विवेकी मध्यस्थ होकर उभय पक्ष की सेवा करे; ओर जा न 
केवल राजकीय विषयों पर ही ध्यान दे, बल्कि सामाजिक और 
साम्पत्तिक उन्नति की ओर भी पूरा ध्यान रक्खे । किसी ऐसे 
योग्य सम्पादक के मिलने से जो कार्यकुशल, विद्वान और 
विचारवान्‌ हो, ऐसे पत्र के सब हेतु पूणो हो सकते थे। भाग्य- 
वश, पत्र के प्रकाशकों की दृष्टि रानडे पर पड़ी जिन्होंने थोड़े 
ही दिन पहले बी० ए० की परीक्षा नामवरी से पास की थी | 
ओर इस प्रकार वर्तेमान पत्र इन्दुप्रकाश” रानडे के सम्पादकत्व 
में निकलने लगा । रानडे को पत्र का सम्पूण भार अपने माथे लेने 
का अवकाश नहीं था क्योंकि उनका एम० ए० की परीक्षा देनी 
थी ओर कालेज के 'फलो? होने से वह काम भी करना पड़ता 
था। इसलिए उनको केवल अगरेज़ी विभाग का सम्पादन दिया 
गया और मराठी विभाग का प्रबन्ध पत्र के सवालकों ने अपने . 
ज़िम्मे , लिया | अब “इन्दुप्रकाश” में रानडे के अगरेज़ी लेख 
प्रकाशित होने लगे,। इनमें से एक लेख की बडी प्रशंसा हुई 
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वह पानीपत की लड़ाई के सो वर्ष पूरे होने पर लिखा गया 
था | इनके लेख ओजसििनी ओर सरल रसीली भाषा में होते 
थे | लेखक की असाधारण-शक्ति, ज्ञान और उदार विचारों के 
कारण उनकी बड़ी प्रशंसा होती थी ओर उनकी ओर केवल 
देशी भाइयों का ही नहीं, बल्कि अगरेज़ों का भी ध्यान जाने 
लगा। इस पत्र को शीघ्र ही वह प्रतिष्ठा प्राप्त हो गईं जो 
समकालीन पत्रों में किसी को नहीं मिली । रानडे ने तीन चार 
वर्ष तक इसका सम्पादन-कार्य किया परन्तु जब उन्हें नाकरी 
क॑ लिए बाहर जाना पड़ा तो पत्र से भी सम्बन्ध छोड़ना पड़ा । 
रानड ने, अपने अल्पकात्ष के सम्बन्ध से ही, पत्र को ऐसा 
प्रसिद्ध कर दिया कि उसकी गणना मुख्य पत्रों में होने लगी 
ओर अब भी यह पत्र अपनी पदवी की रक्षा कर रहा है। 
विविक, गम्भीरता और विचारपूर होने से तथा साथ ही 
टटके विषयों पर पूणे रीति से टीका टिप्पणी करने से अब तक 
इस पत्र ने अपना उच्च पद बना रक्‍्खा है| रानडे के बाद क्रम 
से इसके बहुत से सम्पादक हुए। उनमें से किसी का रानडे 
की बराबरी का होना कठिन था; क्योंकि उनंकी बराबर मेहनत 
करने वाला- कान हो सकता है ? परन्तु फिर भी उच्च शिक्षा- 
प्राप्त सम्पादकों के होने से रानडे ने पत्र को जो ऊँचे दरजे पर 
पर चढ़ा दिया था उसकी रक्षा करने का पूरा प्रयत्न होता रहा 
है. ओर अ्रब भी उसकी गणना साधारण श्रेणी के पत्रों में 
नदी है। ह 
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अब “मराठी सत्ता का उदय? नामक राचडे के ग्रन्थ की 
चर्चा करते हैं | इस पुस्तक में वीर शिवाजी ओर उनके वंशजों 
की सत्ता में, १७ वीं १८ वों सदी में मराठी राज्य के उत्पन्न 
होने के कारणों का वर्णन बड़ी सरल, ओजखिनी ओर छटादार 
भाषा में किया गया है। उन्होंने दूसरे इतिहासकारों की तरह 
राजकीय विषयों का वर्णन विस्तार से नहीं किया । 3न्होंने यह 
मान लिया है कि पाठकों को राजकीय विषयों का थोड़ा बहुत 
ज्ञान पहले से है। रानडे ने प्रस्तावना में लिखा है--इसका 
हेतु मराठी राज्य के--जिसने कम से कम से वर्ष तक दूसरे 
राज्यों पर सर्वापरि पदवी प्राप्त की थी---उदय ओर उसकी 
उन्नति के इतिहास का संक्षिप्त विवरण अगरेज़् ओर देशी 
पाठकों के सम्मुख रखने का है ।”' आगे उन्होंने यह भी लिखा 
है “इस पुस्कक के लिखने से मेरा यह मतलब है कि एक 
भारतीय की दृष्टि के अनुसार इतिहास की मुख्य बातों का 
विवेचन करूँ; ओर बहुत सी उन व्यथ बातों को दूर करूँ 
जिनके कारण वार्ता के नतिक रस ओर इतिहास का (जा 
राजकीय बोध होता है) उसका असर कम हो! जाता है ओर 
साथ ही विजयी अमगरेज़ों का जा भाव, अस्त चुई, - मराठी सत्ता 
के प्रति है उस पर खेद प्रकट करना है ।? डा० आर० जी०. 
भांडारकर को छोड़ कर, जिन्होंने दक्षिण का पूर्व समय का 
इतिहास” नामक पुस्तक लिखी है, ओर किसी महाराष्ट्र इति- 
हे हासकार ने--ख़ुन्द डफ ने भी--डून बातों का वन नहहीं 
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किया जिनका रानडे ने किया है। उस समय लोगों की जा 
सांसारिक ओर धार्मिक व्यवस्था थी उसका वर्णन रानड ने 
किया है और इससे सब महाराष्ट्र इतिहासों में यह बड़े महच््य का 
ओर अनुपम है | उसमें यह बात स्पष्ट दिखलाई गईं है कि लुटेरों 
ओर ठंगों के राज्य का, सा वर्ष से अधिक काल तक सत्तावान 
रहना असम्भव है | यदि शिवाजी और उनके वंशज केवल लुटेरे 
थे--जा औरडुज़ेब के मरने पर मुग़लों के राज्य का नाश करने 
के लिए टूट पड़े थे ओर उस राज्य के नष्ट करने में सबसे साहसी 
थे आर इसी कारण जो अपनी उन्नति कर सके--तो वे इतने 
समय तक हिन्दस्तान में न राज्य कर पाते और न सर्वोपरि 
सत्ता भाग सकते | रानड का कहना हे कि मराठों के उत्धान में 
एक नतिक रहस्य है जिसको अगरेज़ और मुसलमान इतिहास- 
कारों ने नहों समझा है । इतिहास देखने से मालूम होता 
है कि ओरडुज़ेव के मरने के बाद जब मुगलों के राज्य का 
नाश होने लगा ओर कोई व्यवस्था ठीक नहीं रही उस समय 
महाराष्ट्र के सरदारों ने अपनी सत्ता स्थापित नहीं की थीं। 
किन्तु ओरड्डज़ेब की ज़िन्दगी में ही, जब मुगल्लों के राज्य का 
अन्त समय उठाने को था तभी, शिवाजी ने महाराष्ट्र राज्य की 
नोंव डाली थी; मुग़लों से लड़ाइयाँ लड़ी थीं और सब साधनों 
से सुसज्जित मुग़लों की बलवान्‌ -फौज का मुकाबला किया 
था ओर उनके धावों को निष्फल कर दिया था। औरखूज़ेब 
का»दबदबा होने से बहुत काल पहले ही, मरण्छी प्रजा में एक 
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वेगवान उत्साह उत्पन्न हो गया था जो ओरड्ज्ेब के काल में 
हृढ़ होकर प्रकट हुआ | शिवाजी ने और उनके वंशजों ने जो 
सफलता तथा विजय प्राप्त की उसका यही रहस्य था। जेसे 
मध्ययुग के अन्त में यारप की प्रजाओं में धमंसस्बन्धी-सुधार 
के लिए हलचल मच गई थी उसी प्रकार सामाजिक और 
धार्मिक उन्नति के वेग ने महाराष्ट्र की प्रजा को भी व्याकुल कर 
दिया था | इस पुस्तक में ऐसी उपयोगी बातों के होने से यहां 
उसका विस्तार से वर्णन किया जाता है ! 

पुस्तक के पहले प्रकरण में रानडे ने इस बात का स्पष्टी- 
करण किया है कि महाराष्ट्र राज्य के इतिहास में नेतिक रहस्य का 
किसमें समावेश है और दूसरे देशी राज्यों के इतिहासों से 
महाराष्ट्र का इतिहास विशेष महत्त्व का क्यों है | इस बात की 
आलोचना करते हुए उन्होंने उस विप्ुव के कारण बतलाये हैं 
जो शिवाजी के समय में हो रहा था। इससे यह बात मालूम 
होती है कि यह सब हलचल देखने में यद्यपि राजकीय थी 
परन्तु उसका मूलहेतु भाषा, जाति, घ्म और साहित्य से--पर- 
स्पर एक दूसरे से--बँधा होने पर भी, एक-मत होकर राजकीय 
उन्नति और बल्ल प्राप्त कर सामाजिक तथा धामिक उन्नति करने 
का था | इस उन्नति की जो अग्नि, अन्दर ही अन्दर, दो तीन 
शताव्दियों से जल रही थी चह औरंगज़ेब के ज़ुल्मों के कारण 
ओर धर्मान्धता के कारण प्रकाश-रूप से भभक उठी और उसने 
भयंकर रूप धारश कर लिया । मुगद्ध-राज्य का नाश इसभका 
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परिणाम रूप था। फिर महाराष्ट्र की उन्नति हुई और इस सत्ता 
ने सौ वर्ष से ्रधिक काल हिन्दुस्तान में राज्य किया । आरम्भ 
में उन्नति का वेग घामिक सुधार के लिए था सही परन्तु बाद में 
राजकीय, सामाजिक ओर साहित्य-विषयक सुधार के लिए भी 
यह वेग फुर्ती से बढ़ने लगा । वास्तव सें यह हल चल्ल कितने हो 
प्रकार के सुधारों के लिए थी। इसके नेता १३ वो. सदी से 
पहले के महाराष्ट्र के साधु संत, ओर भगवद्वरीता पर कविता में 
ज्ञानेश्वरी? टीका करने वाले ज्ञानेश्वर थे | इनके बाद शिवाजी 
के समकालीन तुकाराम, रामदास, वामन पंडित आदि साधु पुरुष 
हुए महाराष्ट्र में इन साधु-संतें के नाम बड़े पूज्य भाव से लिये 
जाते हैं। उनके ग्रन्धों का प्रजा पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है । 
उनके पढ़ने से संकट के समय आशा और सान्‍्त्वना का संचार 
दोता है । शिवाजी ओर उनके वंशज तथा सरदार इस हलचल के 
राजकीय भाग के नेता हुए थे । 

रानडे ने लिखा है कि इन साधु संतों ने, योरुप के प्रोटेस्टेन्ट 
सुधारकों की तरह, प्रचलित भाषा में अपने प्रभावशाली ग्रन्थ 
लिखे हैं | वे लोग बोल-चाल की भाषा में ही ईश्वर का भजन 
करते ओर प्राचीन ब्राह्मणों में प्रचलित धमम-क्रियाओं को तथा 
जातिभेद को ना पसंद करते हुए अपने अतःकरण को विशुद्ध 
ओर भक्ति-पूरो बता कर प्रचलित धर्म “पर निर्मल श्रद्धा रखना पसंद 
करते थे । राजकीय हलचल के नेता भी इससे दूर नहों रह सके 
वे उसके अनुसार ही बतेते थे और साधु संत को अपना गुरु 
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मान कर उनसे शिक्षाग्रहण करते थे | इनमें से, रामदास नामक 
संत का शिवाजी ने अपना गुरु बनाया था। इसके अतिरिक्त 
तुकाराम के बनाये हुए भजन और पद सुनने के लिए भी 
शिवाजी उपस्थित होते थे । पेशवाओं में सबसे प्रसिद्ध बाजीराब 
अपने हर एक काय में, धावड़शी के ब्रह्म न्द्र स्वामी की आज्ञानु- 
सार चलता था | राजकीय हलचल के नेता धार्मिक नेताओं की 
आज्ञानुसार चल्ते थे परन्तु धार्मिक हलचल पर राजकीय हलचल 
का भी बड़ा प्रभाव अवश्य पड़ता था | इससे धार्मिक वेग को वे 
राजकीय विषयों में प्रवाहित करने लगे | राजकीय हलचल के 
नेताओँ ने धासिक उत्साह और वेग का आश्रय लेकर अलंघनीय 
रुकावटों को भी पार कर डाला; और एक के बाद एक विजय 
प्राप्त करते हुए वे पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में हुणगली तक और 
उत्तर सें हिमालय से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा तक मराठी राज्य 
का सिक्का जमा सके थे । इससे यह मालूम होता है कि शिवाजी 
यदि एक ठग या लुटेरे होते तो एक बलवान राज्य को इस तरह 
स्थापित न कर सकते | और ऐसी कुशलता से, जिसकी आज तक 
प्रशंसा होती है, अपनी “अष्टप्रघान मंडली? की मदद लेकर राज्य 
चलाने का विचार उनको न सूका होता | उसी तरह शिवाजी के 
वंशजो की भी धामिक ओर नेतिक विचारों के वेग की सहायता 
न मिली होती ते वे अपना राज्य न तो बढ़ा सकते और न 
उसको कायम ही रख सकते। 

शिवाजी के छुदे जुदे स्थानों के,सरदारों से “अष्ट-प्रधौन 
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मंडली” बनाई गईं थी । अपने राज्य-कार्य में सरदारों की सलाह 
की आवश्यकता जान कर शिवाजी ने इस मंडली या कान्सिल 
का बनाया था | परन्तु रानडे ने लिखा है कि इस मंडली की 
याजना में महाराष्ट्र राज्य को स्थायी बनाने की, ओर उसका नाश 
करने की, दोनों ही बाते संयुक्त थी । क्‍योंकि शिवाजी के समय 
में जेसे मुख्य सत्ता जब तक बलवान रही तब तक सब सरदार 
मिलकर उसके मत के अनुसार सामान्य हेतु के अथे काम करते 
रहे; परन्तु जब वह सत्ता निबल होने लगी ते स्ाथ्थ-वृत्ति के 
वश होकर एक एक करके सब सरदारों ने अपने अपने अलग 
राज्य स्थापित करने की योजना कर ली । इससे मुख्य सत्ता का 
बल जाता रहा ओर उसका अन्त समय आ पहुँचा । यही रानडें 
के इतिहास के प्रथम प्रकरण का सार है| 

दूसरे प्रकरण में इस बात का वर्णन है कि महाराष्ट्र राज्य 
की उन्नति के लिए कान कान सी अनुकूलताएँ थीं और उसके 
बीज-वपन के लिए क्षेत्र केसा तैयार था। ग्रान्टडफ के मतानु- 
सार इस राज्य की स्थापना ओर उन्नति केबल आकस्मिक कारणों 
से हुई थी | पर रानडे इस बात को नहीं मानते । उन्होंने यह 
स्पष्ट करने का यत्न किया है कि दक्षिण पर मुसलमानों की 
चढ़ाई होने के पहले ही से वहाँ पर कुछ गुप्त कारण उपख्ित हो 
गये थे ओर उन्हीं का फल महासष्ट्र-सत्ता थी | सद्याद्रि, सत- 
पुड़ा और विन्ध्याचल पर्वतों तथां उनकी शाखाओं के होने से 
महाराष्ट्र एक पहाड़ी देश मालूम होता है |.बहाड़ी जलन-वायु 
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के कारण वहाँ के लोग भी मज़बूत होते हैं। इसलिए उनको 
दूसरे राज्यों पर हमले करने की बड़ी अनुकूलता थी और जे 
उन पर चढ़ कर आते उन्हें लड़ाई में पीछे हटाने की भी उन्हें 
सुगमता थी । फिर देश की सीमा पर जो सुदृढ़ किले बने हुए थे 
उनकी सहायता से सुगृलों की फौज को भी महाराष्ट्र सरदारों ने 
खूब भिकाया था । एक ते वहाँ के लोग प्रकृति से ही सुदृढ़ 
और बहादुर हैं, फिर उत्तर के आये और दक्षिण के द्रविड़ 
लोगों के साथ उनका मिश्रण होने से दोनों जातियों के गुण भी 
उनमें आगये हैं। महाराष्ट्र लोगों के रीति-रिवाज भी आर्य 
लोग और द्रविड़ लोगों की रीतियों के मिश्रण से वने हुए हैं। 
इस कारण वे केवल धमान्धता या जातिद्रोह् से लड़ने वाले नहों 
हैं। उत्तर और दक्षिण में जो धर्म प्रचलित हैं उनकी घम्मान्धता 
और विरुद्धता महाराष्ट्र के धर्म में नहीं पाई जाती । और इस 
बात में, दूसरे देशों से महाराष्ट्र एक प्रकार अलग ही है। रानडे 
का कहना है कि बहादुर और बल्लवान्‌ प्रजा की उतपत्ति के लिए 
इस देश की प्राकृतिक रचना अनुकूल है इस कारण से, और 
बहाँ के लोगों की रीति, रिवाज, रहन सहन, के कारण, उनके 
मन्र में खराज्य प्राप्त करने और स्वतंत्र होने की प्रबल इच्छा हुईं 
थी । इस बेगवती इच्छा के कारण, सिधियन लोगों को परास्त 
करने वाले शालिवाहन राजा के समय से कोई भी राज्यसत्ता 
वहाँ. पर ठहर नहीं सकी थी। मुसलमानों के राज्यकाल में 
'महाराष्ट्र लोगों नेः मुल्की और फौजी- ऊँचे ऊँचे ओहदे प्राप्त 
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किये थे और राज्य-व्यवस्था की कल्ला में निपुणता प्राप्त की थी । 
इससे मालूम होता हे कि शिवाजी के जन्म से पहले ही महा- 
राष्ट्र के लोग एक बड़े राज्य की स्थापना करने के लिए तैयार हो _ 
चुके थे । इससे लाभ उठा कार शिवाजी ने औरंगजेब के काल 
में प्रजा में ऐक्य फैला दिया; और मुसलमानों की धर्मान्थता से 
जा हिन्दू प्रजा भयभीत हो रही थी उसको इस प्रकार तैयार कर 
दिया कि वह मुसलमानों से लड़ कर उन्हें पीछे हटा सके। 
शिवाजी ने हिन्दुओं के सामान्य भय के कारण और उच्चहेतु से 
मराठी सत्ता के जो बिखरे हुए तत्त्व थे उनकी इकट्ठा कर दिया 
और ऐसी देश-सेवा की जिसके लिए शिवाजी का सम्मानपू्वक 
स्मरण किया जाता है। 

तीसरे प्रकरण में रानडे ने यह बतलाया है कि मराठी-सत्ता 
का क्षेत्र जो इस प्रकार तैयार होचुका था उसमें बीज किस तरह 
बोया गया | जब शिवाजी देश में सर्वोपरिसत्ता प्राप्त करने के 
लिए लड़ाई के मैदान में उतरे, उस समय देश की राजकीय 
'परिस्थिति केसी थी--इस बात का रानडे ने वर्णन किया है । उस 
-बणन से मालूस होता है कि चाँदबीबी ने अरहमदनगर के राज्य 
को मुगलों से बचाने का बड़ा प्रयत्न किया था परन्तु सन्‌ १६३७ 
३० में वह राज्य राजकीय रंगभूमि से निकल गया । बीजापुर की 
भी यही दशा होने वाली थी परन्तु' उसने मुगलों से लज्ञाजनक 
बायदे कर लिये और इस तरह वह मुगृल्न राज्य सें मिलाये -जाने 
से बच गया । गोलकु'डा की भी ऐसी ही स्थिशि हो गई थी और 
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बरार तथा बेद्र राज्य ते मुगल राज्य में शामिल कर ही लिये गये 
 थे। पो्चंगीज़ लोगों की सत्ता बिलकुल निर्जीव हो गई थी। अम्रज्ञों 
की सत्ता जो कि भविष्य में समस्त देश पर प्रझ्ुत्व प्राप्त कर 
शान्ति, विद्या, सुव्यवस्था की वर्षा करने वाली थो वह अभी एक 
बिन्दु रूप में ही थी । अग्रेज़ों ने एक कोठी व्यापार करने के लिए 
सूरत में बनाई थी ओर अब वह लोगों की नज्जरों में आने लगी 
थी। यह स्थिति थी । शिवाजी को डूबते हुए बीजापुर राज्य से 
और महाबलवान मुगल राज्य से लड़ना पड़ा | पहले का मदन 
करने में तो शिवाजी का बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी परन्तु 
दूसरे पर प्रभावयुक्त छाप जमाने के लिए और अपनी सामथ्य 
दिखाने के लिए शिवाजी को अपनी अविचल हिम्मत और विशाल 
मन:शक्ति आदि सब साधनों की आवश्यकता हुईं थी। अन्त 
में शिवाजी अपनी धारणा अशत: पूरी कर सके थे क्‍योंकि 
ओरंगज़ेब को उन्हें राजा मानना पड़ा था। यह पराक्रम केवल 
शिवाजी की बहादुरी वा बुद्धि का ही फल नहीं था; प्रत्युत उनके 
शिक्षक कॉंड्देव और गुरु रामदास की शिक्षा का तथा धर्म-रक्षा 
एवं प्रजा के उत्साह का फल था । शिवाजी इसे देवीप्रेरणा का 
कारण बताते थे । ईग्लिस्तान का प्रतापी वीर ओलिवैर क्रामबेल 
शिवाजी का समकालीन था। उसने सन्‌ १६४७ ई० से १६६० 
ई० तक विल्लायत में प्रजातंत्र की व्यवस्था कर दी थी और 
खर्य उसका प्रधान था। जैसे क्रामवेल यह माना करता था 
कि अपने देश को ेयूजा, झोर पाप की* सत्ता से मुक्त करने के 
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लिए उसका जन्म हुआ है, उसी प्रकार शिवाजी का भी यही 
विश्वास था कि खधमें-शत्रुओं का नाश कर धर्स की रक्षा के 
लिए और उसकी वृद्धि के लिए उनका जन्म हुआ है। उनको 
यही मालूम होता था कि देवी भवानी की प्रेरणा से ही उनको 
अपना कार्य सूकता है और उसी की कृपा से विजय-प्राप्ति होती 
है । यह दोनों महापुरुष अपनी महान शक्ति से, अपने में और 
अपने अलनुयायियों में जो धामिक उत्साह उत्पन्न हो गया था 
उसकी सहायता से, अपने काय में सफलता प्राप्त कर सके थे । 


इस प्रकार का, अपने जीवन का हेतु मान कर शिवाजी हर 

एक प्रसंग पर देवी-भवानी का ध्यान करके उससे आज्ञा लेते थे 
और फिर जिस काम को उठाते उसके लिए अपने प्राण तक अप॑ण 
करने के लिए तैयार हो जाते थे। रोम के इतिहास-प्रसिद्ध होरे- 
शस की वीर प्रतिज्ञा स्मरण हो आती है--- 

3्त ॥0ए9 87 फाद्या (6 2€((० 

वुवाक्षा लए 6६र्पपों 0त65, 

7707७ $#6 8४768 ० 8 ६7008" 

पद 06 श॥[]65 0 ॥78 20०45 ? (१४८॥प8९). 

' भावाथ--अपने पूवेजों के स्वृति-चिह्द आर देवातयों की रक्षा 
के लिए प्राण देने से बह कर कान सा आत्मोत्सग 
हो सकता हे ? 

मालूम होता है कि शिवाजी की धामिक प्रकृत्ति बड़ी प्रबल थी 
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ओर उनके जोवन में वह तीन अवसरों पर एसी प्रदीप्र हुई थी कि, 
, संसार से मुक्त हो अपना स्वेस्त्र द्राग कर, वे मोक्ष पाने के लिए 
तैयार हो गये थे। बड़ी कठिनाई से उनके गुरु और ग्रधान ने उनको 
राका; और संसार में रह कर अपना क॒त्तव्य पालन करने एवं 
कार्य सिद्ध कठुने का उनका उपदेश किया था | एक अवसर पर 
ता शिवाजी ने अपने गुरु रामदास # खामी को सब राज-चिह्म 


# संध्या समय एक साधु हरिकथा कहता था। शिवाजी उसको बडे 
ध्यान से सुन रहे थे। नारदसुनि ने श्रव का जो उपदेश किया था उसकी 
कथा आईं | उसे सुन कर शिवाजी के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा । वे किसी 
गुरु के चरण-कसल की तलाश करने के लिए बड़े उत्सुक हे। उठे । उन्होंने 
खुदा था कि रामदास स्वामी सतारा के आस पास घूमते रहते हैं और 
उन्होंने चाफल में एक मठ की स्थापना भी की है । परन्तु स्वामी महाराज 
का जड़सलों में विचरना बहुत प्रिय था। इससे वे मठ में सदा नहीं मिलते थे । 
शब्वाजी ने स्रामी के दशनार्थ श्रयल्ल किया परन्तु बहुत दिनें तक दर्शन 
न हुए । फिर शिवाजी एक दिन चाफतल गये । वहाँ स्वामी का न पाकर 
वे बहुत निराश हुए । उन्होंने प्रतिज्ञा की कि स्वामी के दुशन किये बिना 
हम अज्नजल्ल अहण नहीं करेंगे । दिन भर उपवास किया । रात को नींद में 
स्वामी महाराज के अपने आगे खड़ा देखा। यद्यपि शिवाजी ने स्वामी को 
कभी दुखा नहीं था परन्तु जागने पर उन्होंने स्वामीजी का हुछिया ठीक ठीक 
बतला दिया । स्वप्न में स्वामी के चरण पर मस्तक रख कर शिवाजी हाथ 
जाड़ कर खड़े रहे। स्वासी ने उनका कल्ेेजे से लगाया और उनके सिर पर 
अपना हाथ फेरा । उन्हेंने आशीर्वाद दिया और निशानी के तौर पर एक 
नारियत भी दिया | फिर हिन्दू राजा और वीर योद्धा शिवाजी को, मुसल्न- 
मानां से जे! धर्म की हानि हो रही थी उसकी रक्ता के लिए, कत्तंव्य कट 
सूचना की । यह सूचना*कर गुरु अदच्श्य हो गये । शिवाजी आनन्द मेँ. 
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भेट कर अपना राज्य उनके अधीन करना चाहा था। परन्तु 
भगवद्गीता में जेसे श्रीकृष्ण ने अजुन को उपदेश दिया और 
संसार में ही रह कर अर्जुन से क्षात्र-धर्स पालने के लिए कहा 
था उसी प्रकार गुरु रामदास ने भी शिवाजी से फिर राज-चिह्न 
धारण करवाये ओर सांसारिक व्यवहार में उन्हें प्रवृत्त किया । 
इस तरह विवेचन करते हुए रानडे ने इस प्रकरण को इस 
प्रकार समाप्त किया है कि अपनी जाति का मान आुज्ञाने वाला 


अश्न-पू् हा गये आर आंख खुल गई। पास में कहीं गुरु के दशन तो न 
हुए; परन्तु गुर का दिया छुआ नारियज्ञ प्रत्यक्ष उसके हाथ में था | अरब 
तो शिवाजी गुरु के प्रत्यक्ष दुशन के लिए बड़े इत्कंठित हुए और बड़े उत्साह 
से चल पड़े । जगह जगह भ्टकते हुए आखिर वाई में उनको स्वामी महा- 
राज के पास से एक पत्र मिला । यह पत्र अब भी सुरक्षित है | उसमें बड़ी 
हँसी ओर दिछगी की बातें हैं । शिवाजी ने उत्तर में अपना आध्थनापत्र 
भेज्ञा आर यह समझ कर, कि स्वामी के दुर्शव होंगे, स्वयं चाफब्ट को 
गये । वर्हा मालूम हुआ कि स्वामीजी शिक्षणवाड़ी में मारुति के मल्दिर में 
हैं, और यह भी मालूम हुआ कि शिवाजी का पत्र पहुँचाने के लिए 
कल्याणगोसाई भी वहीं गया हे । रामदास स्वामी के जो शिष्य मठ में रहते 
थे उन्होंने मध्याह्न होने के कारण शिवाजी से भोजन करने के लिए कहा- 
परन्तु उन्होंने कह्ा कि मैं मन्त्रोपदेश का अश्रसित्ञापी हूँ और आज गुरुवार 
है, इसलिए उपवास करूँगा। शिवाजी वहाँ से भी चक्त पड़े। अ्रन्त में एक 
बाग में उनको स्वामीजी के दुशन हुए । वहां उन्होंने बड़ी नम्नता से उपदेश 
के लिए प्रार्थता की। कल्याणगासाई” ने भी सिफारिश की कि शिवाजी 
मन्त्रोपईश के पात्र हैं। तब गुरु ने मजञरूबर की रात्रि को जो नारियल दिया 
था उसका स्मरण कराया। शिवाजी ने झातुर होकर नमन किया और कहा 
कि.वह बात तो सत्य है परन्तु मुझे मुंह माँगा वरदान दीजिए | भक्ति- 
भाव स गुरु अस्न्न हुए । उन्होंने इनको दीक्षा-दी ओए शिष्य बनाया | 
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धर्म का आवेश, देवी शक्ति की प्रेरणा पर विश्वास और उससे 
उत्पन्न हुई साहसिक वृत्ति, चुम्बक की तरह आकर्षित करने 
वाली ऐक्य-बुद्धि, विरल-समय-सूचकता, सट्डूल्प की दृढ़ता, 
चालाओ ओर युक्ति की सूक, शुद्ध खदेशामिमान और दयायुक्त 
न्याय-बुद्धि आदि साधनाओं ने शिवाजी को एक ऐसी 
सत्ता का बीज-पवन करने के लिए सामथ्यवान्‌ किया था कि 
जिस सत्ता को प्राप्त कर शिवाजी की सब योजनाएँ उनके 
वंशज सिद्ध कर सके थे। इस प्रकार हिन्दुस्तान के इतिहास में 
इन्होंने एक महत्त्व का अध्याय बढ़ाया है । 

चौथे प्रकरण में इस बात का वर्णन है कि शिवाजी का वोया 
हुआ बीज किस तरह उग निऊल्ा । भाग्य-वश, क्षेत्र उत्तम होने 
से अल्प समय सें ही बीज उग निकला | शिवाजी के सहायक 
उत्तम शक्ति-प्राप्त मनुष्य थे । उनके जीवन का यथावत्‌ वर्शन 
इस प्रकरण में दिया हुआ है | शिवाजी की माता जीजाबाई बड़ी 
कुशल जो थीं और अपने पुत्र को निराशा के समय उत्साहित 
कर काय में प्रवृत्त होने के लिए तैयार करती थीं । शिवाजी के 
गुरु दादाजी कॉंडदेव ने वाल्यावस्था में उनका शिक्षा दी थी और 
उनकी उच्छुछुल बृत्ति का दमन कर उनको उत्तम काय में 
लगाया था । रानडे ने इन दोनों (माता ओर गुरु) का भी हाल 
दिया है| शिवाजो ने मावश्ती, ब्राह्मण और परभू जाति के 
लोगे में से अपने सहायक छाँट निकाले थे । राज्य-अबन्ध और 
सेना-विभाग में ये: लोग शिवाजी की “सेवा करते थे। शिवाजी 
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को इन पर पूणविश्वास था । ज्यूलियस सीज्ञर, नेपोलियन बोना- 
पाट और लाडे काइव जैसे वीर पुरुषों की तरह शिवाजी अपने 
दृष्टान्त से अनुयायी यर विचित्र प्रभाव डाल सकते थे, जिसके. 
कारण लोग अपने प्राण का भय भूल कर चाहे जिस काम को 
करने के लिए तैयार हो जाते थे । । क्‍ 

सन्‌ १६४६ इंसवी में, केवल १८ वर्ष की अवस्था में , शिवाजी 
ने तानां (तारण) का किला जीता था तबसे जो जो पराक्रम किये 
उनका वशन पाँचवें ओर छठे प्रकरण में दिया है| रानडे ने ३४ 
वष के कार्य-काल के चार विभाग किये हैं | पहला विभाग सन्‌ 
१६४६-१६५० इसवी का है। इन छ: वर्षो में शिवाजी ने जो 
डंंगरी के किले सर किये थे, उनका हाल दिया है । दूसरा 
१६५३-१६६२ इंसवी तक का है । इन दस वर्षों में बीजापुर से 
शिवाजी को लड़ाई जारी रखनी पड़ी थी | इस विभाग में उन सब 
का विस्तार से वणेन किया गया है| अगल्ले विभाग में सन्‌ १६६२- 
१६७४ इंसवी तक का हाल दिया हुआ है । यह वह बारह 
अप हैं जिनमें बीजापुर से जीतने के बाद शिवाजो ने तैयारी 
करके मुगल बादशाहों से लड़ाई ठानी थी । चौथे विभाग का 
आरम्भ उस समय से होता है जब शिवाजी ने मुगलों पर विजय - 
प्राप्त कर अपना राज्याभिषेक किया था और मुगल बादशाह को 
भी उन्हें भद्दाराष्ट्र का राजा मानना पड़ा था । इसमें उन लड़ाइयों 
का भी संक्षिप्त वणेन है जे शिवाजी को अपने अ्रन्तकाल तक के 
छः वर्षो में लड़नी पड़ी थों । 
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इन विभागों में दूसरा और तीसरा विभाग बड़े महत्त्व का 
है और दोनों बड़ो हृदयसेदक वार्ताओं से भरपूर हैं। रानडे ने 
भी इनका बड़ा म्म-स्पर्शी वर्णन किया है। बीजापुर के सरदार 
अफज़लखाँ वाली घटना सुप्रसिद्ध ही है। मुसलमान ओर अँयगरेज़ 
लेखक ते विश्वासघात का दोष शिवाजों को लगाते हैं परन्तु 
रासडे ने शिवाजी पर से यह आरोप हटाने का सफल प्रयत्न 
किया है। उन्होंने लिखा है:--शिवाजी को यह ख़याल हो गया 
था कि करनाटक की लड़ाई में अफज़लखाँ शाहजो के दुश्मनों 
से मिल गया था ओर उसने शिवाजी के बड़े भाई को मरवाया 
था | दूसरे यह कि अफज़लखाँ ने बीजापुर के दरबार में सबके 
सामने शिवाजी को पहाड़ी चूहा' कहा था; और उसने इस बात 
का बोड़ा उठाया था कि वह शिवाजों को जीता, या मार कर केसे 
ही, अवश्य पकड़ेगा । उसने बहुत से मन्दिरों को तोड़ा था और क्‍ 
उनकी मूर्तियों को खण्डित किया था । इन कारणों से दोनों 
ओर खूब जोश बढ़ा हुआ था । इस.अवसर पर, शिवाजी ने 
पहले ते यह प्रयत्न करना चाहा था कि अफज़लखाँ को हरा 
कर पीछे हटाया जाय; परन्तु ऐसा करने के पहले उन्होंने भवानी 
का स्मरण किया ओर फिर देवी की सूचना के अनुस्तार अफज़ल 
खाँ से सुलह कर मुलाकात करने का निश्चय किया | अफज़लखाँ 
यह चाहता ही था कि किसी तरह शिवाजी को किले में से बाहर 
निकाल कर ,कैद कर लू । इसलिए उसने शिवाजी से अकेले 
मिलने का प्रस्ताव स्वोकार कर लिया । मुसलमान इतिहासकारों 
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का कहना है कि शिवाजी ने अपने वाघनख” और 'भवानों 
तलवार से पहले हमला किया; परन्तु मराठी इतिहासकार, 
समासद और चिटनीस दोनें ही यह लिखते हैं कि पहले 
अफज़लखाँ ने वाँएँ हाथ से शिवाजी का गल्ला दवाया था और 
उनका खींच कर दबा लिया था । तब, विश्वासघात होता देख 
कर, शिवाजी ने वार किया था । ऐसा कहा जाता है कि इस 
तरह विश्वासघात करना उस समय साधारण बात थी और 
अफज़लखाँ तथा शिवाजी दोनों ही के मन में इसकी शड्डग थी । 
परन्तु ऐसा जान कर भी उन्होंने मिलना तय कियाथा। 
शिवाजी का यह शर्त होने के कितने ही कारण थे | अपने भाई 
के मरने का, ओर देवालयों के खण्डित करने का बदला लेना 
था । वह यह भी जानते थे कि बारह वर्ष का किया हुआ सब 
काम इसके विना चापट हो जायगा और अफज़लखाँ से लड़ 
कर जीतना आसान नहीं था। युक्ति से अपना कास निकाल 
लेने के लिए शिवाजी के पास सबल कारण थे। अफज़लखाँ को 
मारने के बाद शिवाजी ने एक दम उसकी फौज पर हमक्षा कर 
दिया आर उसका तितर बितर कर दिया । इससे यह बात 
मालूम होती है कि शिवाजी ने पहले से यह योजना कर रक््खी 
थी | शड्डान दोनों ही ओर से थी जिसने असावधानी की, उसे 
बुरा फल भागना पड़ा । शिवाजी की तरह अफज़लखाँ तैयार 
नहीं था परन्तु अनिष्ट करने की इच्छा दोनों ओर से थी। 
जा हो, और यदि यह भी मान लिया जाय कि शिवाजी- 
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ने जान बूक कर विश्वासघात किया ते उनके हेतुओं से और 
ऊपर लिखे हुए कारणों से यह नहीं कहा जा सकता कि शिवा 
जी ने उस समय की नीति के अनुसार कोई बुरा काम किया । 
उस समय की नीति को समभकने के लिए यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि आरइुज़ब ने मित्र भाव से बुला कर शिवाजी को 
कृद कर लिया था । 

तीसरे प्रकरण में शिवाजी ओर ओरइज़ब की लड़ाइयाँ 
शिवाजी आर उनके पुत्र सम्भाजी का निमन्त्रित हो दिल्ली 
जाकर वहाँ केद होना, इन सब बातों का वर्णन किया गया है | 
आगे चल कर विस्तार से यह भी वशन किया गया है कि 
शिवाजी दिल्ली से किस प्रकार छूटे; और फिर ओरड्रज़ेब ने 
उनकी राजा मान कर सम्भाजी को, पाँच हज़ार सवारों का 
सरदार बनाया | यह करके भी उसने फिर शिवाजी से लड़ाई 
ठानी जिस पर उन्होंने दूसरी बार सूरत का लूटा ओर बरार 
तथा खानदेश से चाथ वसूल कर विजय प्राप्त की । चौथे प्रक- 
रण में शिवाजी के राज्याभिषेक का हाल हैं ओर राज्य को 
सुदृढ़ बनाने के लिए जो योजनाएँ और सुधार किये गये थे 
उनका वर्णन करते हुए उन लड़ाइयों का भी हाल दिया है जो 
बीजापुर ओर गोल्कुण्डा को मुगलों के विरुद्ध मदद देकर 
लड़नी पड़ी थी । 

रानडे ने अपनी पुस्तक के सातवे प्रकरण में शिवाजी की 
रौजकीय व्यवस्था, का वर्णन किया है / उसके पढ़ने से मालूम 
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होता है कि शिवाजी केवल एक वीर योधा ही नहीं थे, बल्कि 
नेपोलियन की तरह चतुर राजकत्तों भी थे। उन्होंने समयानु- 
कूल व्यवस्था करके प्रजा के हित के लिए कानून बना दिये थे । 
इस व्यवस्था का निरादर करने से ही उनके वंशजों का अध:- 
पतन हुआ । उत्तर में नासिक से लेकर मैसूर तक और इधर 
समुद्रतट से लेकर मद्रास तक प्रदेश को ज़िल्लों में बाँट दिया 
था । हर एक जिले में सा रुपये माहवार का सूबेदार रक्खा गया 
था; और सूबेदार की मातहती में दे, तीन महालकारी रक्‍्खे 
गये थे । उनसे नीचे दो दो तीन तीन गाँवों के लिए अल्वग 
आदसमी रक्‍्खे गये थे । यह सब मालगुज़ारी वसूल करते थे और 
अपने इलाके का प्रबन्ध करते थे | इन सब के ऊपर 'पंतअञमात्य' 
अर्थात्‌ मालगुज़ारी महकमे का प्रधान और 'पंत-सचिव” हिसाब- 
खाते का प्रधान, रहते थे । यह दोनों प्रधान, पेशवा, मुख्यप्रधान, 
सेनापति, सुमंत अर्थात्‌ विदेश-विभाग के सचिव, मन्त्री अर्थात्‌ 
गहविभाग के सचिव, घधर्मविभाग के पण्डित राव, ओर मुख्य 
न्यायाधीश-इस प्रकार आठ आदमियों की शिवाजी ने “ श्रष्ट- 
प्रधान-मण्डली”बनाई थी । सब काये इनकी सल्लाह से होता था | 
पण्डितराव और न्यायाधीश को छोड़ कर सब को अवसर पड़ने 
पर सेना में भी काम करना पड़ता था । यह उच्च पद वंशपरंपरा 
के लिए नहीं दिये गये थे। कोई जगह खाली होची तो योग्य 
आदमी को दी जाती थी। 

मराठी इतिहासकार लिखते हैं -कि शिवाजी के पास लग- 
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भग २८० किले थे | हर एक किले में एक एक ब्राह्मण, परभू 
और मराठा रक्खा जाता था जिससे कि किसी को असन्‍्ताोष न 
हो और एक दूसरे का अंकुश भी रहे । मराठा 'हवल्वदार! 
होता था और वहीं सेना का अफसर होता था। ब्राह्मण 
सूर्वेदार' या 'सबनीस” होकर मालगुज़ारी का काम करता था 
और न्याय का भी काम करता था। परभू 'कारखनीस” कह- 
ल्ञाता था । उसके पास सेना का सामान रहता था और वह 
अनाज के भण्डार को रखता था ! 


शिवाजी ने सेना-विभाग की योजना भी नियम से की थी।. 
सब अफुसरों ओर सिपाहियों को निमश्।ित तनख्वाह मिलती 
थी | उनसे आठ महीने काम लिया जाता था और इसी बीच 
में मुगल्न राज्य में से वसूल करने का काम भी उन्हें करना पड़ता 
था । शिवाजी के समय में, कारगुज़ारी दिखलाने पर, किसी 
को जागीर नहीं दीं जाती थी । 


रानडे ने शिवाजी की राज्यव्यवस्था की तुलना उनसे पहले 
जो व्यवस्था थी उससे की है। उनमें जो भेद था वह नीचे 
लिखा जाता है | 

( १ ) शिवाजो के समय में पहाड़ी किल्ले बड़े काम के 
समझे जाते थे और वही राज्य्-व्यवस्था के मूल थे । 

( २ ) राज्य के ऊँचे पद वंश-परम्परा के लिए नहों दिये 
जाते थे । द 
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( ३ ) राज्य-सेवा के बदले में जागीर देना बन्द किया 
गया था । द 
(४ ) ज्ञमींदारों के बिना, सीधी काश्तकारों से मात्न- 
गुज़ारी बसूल की जाती थी । 

(५ ) गिने हुए वर्षा' के लिए खेत काश्तकारों को नहीं 
उठाये जाते थे । ह 

(६ ) प्रधान मंडली की स्थापना की गईं थी जिसका 
प्रत्येक प्रधान राजा और प्रधान मंडली के समक्ष उत्तर-दाता 
था। 

(७ ) सैनिक विभाग । 

(८) ऊँचे नीचे सब पदों पर हर जाति के मनुष्य रक्खे 
जाते थे । 

आठवे' प्रकरण में शिवाजी के धर्मगुरु रामदास स्वामी 
ने उनके पुत्र सम्भाजी को जो उपदेश किया था उसका वर्णन 
है और जे धार्मिक हलचल मच गई थी तथा जो अनेक साधु 
संत उत्पन्न हुए थे उनका भी हाल दिया गया है। तुकाराम. 
ओर रामदास के होने से शिवाजी के राज्य की कीत्ति में विशे- 
षता आ यह है | शिवाजी का समय केवल इसी लिए प्रसिद्ध 
नहों है कि प्रजा में जोश फैल गया था और  संग्रामों में विजय 
प्राप्त हुई थीं बल्कि इस लिए भी प्रसिद्ध है कि प्रजा में एक 
प्रकार की जाग्रति उत्पन्न हो गई थी वथा धार्मिक और रराज्य- 
कीय विषयों में भी बढ़ा फेर फार हुआ था जिसके कारण 
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मराठी साहित्य पर एक नया प्रकाश पड़ा ओर उसकी अच्छी 
उन्नति हुई थी। रानडे ने हिन्दुओं का श्रोटेस्टेंट धर्म! नामक 
लेख में कहा हे कि इन साधु सनन्‍्तों ने संस्कृत भाषा का व्यव- 
हार छोड़ कर मराठी का उपयोग किया। इन्होंने साधारण 
जनों के समझने के लिए इसी बोल चाल की भाषा में मजन 
बनाये; रामायण, महाभारत, और भगवद्ठीवा आदि भन्धों के 
अनुवाद किये, तथा नवीन अन्थ भी लिखे | यह महात्मा लोग 
केवल त्राह्मण जाति के ही नहीं थे। इनमें शूद्र, माली, कुम्हार, 
सुनार, चमार ओर सहार आदि नीच जाति के ल्री और धुरुष 
शामिल थे | इनम्रें बहुत से जाति के मुसलमान भी थे परन्तु 
वे हिन्दू धर्म का पाल्तन करते थे। इनके वंशज अब भी हिन्दू- 
घसं के अनुयायी हैं ओर अहमदनगर ज़िल्ने में पाये जाते हैं । 
यह महात्मा लोग प्राचीन रीति रिवाज ओर जाति-पाँति के 
विराधी थे । उनका विश्वास ओर उपदेश यह था कि ईश्वर में 
श्रद्धा रखने से ओर भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है; 
इश्वर की दृष्टि में सब मनुष्य समान हैं; बिना समझे धर्म-क्रिया 
करने की अपेक्षा पवित्र जीवन व्यतीत करना उत्तम है । रानडे ने 
इन साधुओं का जो विवरण दिया है वह बड़ा रसपूर्ग"ओर पढ़ने 
योग्य है । उससे बहुत सी नई नई बाते' मालूम होती हैं । यूरुप 
के इतिहासकार ओर अन्य देश इतिहासकार इस बात को अच्छी 
तरह बहीं समझे थे कि शिवाजी की 'राजक्रीय हक्नचल का 
धासिक हलचल से, बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध! था; ओर 'एक काँ 


५<€० हादेव गाविन्द रानड । 


दूसरी पर बड़ा भारी असर” पड़ा था । यह पहले ही लिखा 
जा चुका है कि रामदास का शिवाजी ने अपना गुरु बनाया 
था ओर वे तुकाराम के भ्रजन सुनने क॑ लिए सदा उपस्थित 
रहते थे | रानडे का यह कहना है कि रामदास के महाराष्ट्र 
धरम? की हलचल किसी एक मनुष्य की गति से या एक ही 
शताब्दी में नहीं उत्पन्न हो गई थी। इस हलचल के लक्षणों 
का वर्णन करते हुए रानड ने महाराष्ट्र के महात्माओं की तुलना 
यूरुप के प्रोटेस्टेन्ट सुधारकों से की है | 

नवे' प्रकरण में शिवाजी की मृत्यु के बाद का हाल है। 
उसमें ये सब बातें विस्तार से वर्णित है। शिवाजी के पुत्र सम्भाजी 
ने गद्दी पर बेठ कर अपना चाल चलन और ढँग कैसा रक्खा ! 
उसका सरवा कर ओऔरब्ुज़ेब ने उसके लड़के को रायगढ़ से 
पकड़ कर किस प्रकार केद किया; फिर शिवाजी के छोटे पुत्र 
राजाराम की सरदारी में महाराष्ट्रों ने मुगलों से लड़ने की कैसी 
योजना की ओर अपनी ख्तन्‍्त्रदः की रक्षा के लिए वे बीस 
वर्ष तक मुगलों से लड़ते रहे तथा अन्त में मुसलमानों को कैसा 
हैरान किया । सम्भाजी को मरवा कर औरड्रज़ेब को शान्ति तो 
मिली नहीं ' उलटा यह हुआ कि जोशीले मराठों से उसे युद्ध 
करना पड़ा जिसके लिए उसका अन्त समय बड़ा पछताना पड़ा। 
रानडे ने लिखा है--“धन, सेना; किले और साधनों के विना 
ही उन्होंने सेना तैयार करने की, किले जीतने की तथा अपना 
खराज्य प्राप्त करने की ऐसी योजना की थी कि केवल राज्य ही 


विद्यादेवी की उपासना ! १८१ 
नहीं पाया बल्कि दक्षिण और करनाटक में चाथ और सरदेश 
मुखी वसूल करने का स्वत्व भी ले लिया ।?? 

दसवे' प्रकरण में उस राज्य-प्रबन्ध का हाल है जो लड़ाई 
समाप्त होने पर और बीस वर्ष में विजय प्राप्त करने पर, मराठा 
सरदारों ने किया था | अगले प्रकरण में यह बतल्ाया गया है 
कि मराठों ने छ॑गभग समस्त हिन्दुस्तान से चाथ और सरदेशमुखी 
वसूल करने का जो प्रयत्न किया था उसमें उन्हें केसी सफलता हुई 
बारहवे' प्रकरण में शिवाजी के छोटे भाई का और उनके वंशजों 
के तंजार-राज्य का वर्णन किया गया है । मराठों ने जा धार्मिक 
ओर सांसारिक उन्नति की थी उसका हाल इतिहासों में से छाँट 
कर जस्टिस तैल्नंग ने लिखा था रानडे ने अपनी पुस्तक के 
अन्त में वही दे दिया है इसका कारण यह है कि तेलड़ और 
रानडे दोनों साथ मिल कर महाराष्ट्र का इतिहास लिखना 
चाहते थे, परन्तु यह हो न सका । दुर्भाग्यवश तैलड़ का पूर्ण 
युवावस्था में ही देहान्त हो गया तब रानडे ने अकेले ही यह 
पुस्तक लिखी, ओर वह भी इस भाव से कि उनके म्रत मित्र के 
सौंपे हुए भार की तरह | इसी लिए यह अन्तिम प्रकरण तेलड़ 
का स्वृतिरूप हे ग्रस्तावना में रानडे ने अपने दुःखी सन की 
ओर इशारा भी किया है। 

कार्लाइल्न ने क्रामवेल की जेसी सेवा की है वेसी ही रानडे ने 
शिवाजी की, की है। शिवाजी जेसे वीरपुरुष पर मुसलमान 
इतिहासकारों ने बड़े आच्षोप किये हैं और बहुत सी निमू'ल बादें 
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लिख दी हैं । अँग्रेज़ञ इतिहासकारों ने भी, उनके अज्ुयायी होकर, 
बहुत सी वाते आँख बन्द कर लिख मारी हैं। इन द्वेष-युक्त 
आक्षेपों को दूर करने का रानडे ने पूरा पूरा प्रयल्न किया है। 
रानडे ने शिवाजी का चित्रवत्‌ वर्शेन किया है। नेपोलियन के 
के समान वीर, खदेशामिमानी, हिम्मतवर, कुशल सेनापति दूर 
दर्शी राज्य-व्यवस्थापक्र और योजक जैसे शिवाजी थे वैसा हीं 
उनका हाल लिखा है| ओर चाहे उन्हें शिक्षा भत्ती भाँति भत्ते 
न मिली हो, परन्तु वह क्रूर वा आचार अष्ट तो कदापि नहीं थे; 
यह स्पष्ट दिखलाया है। रानडे के महाराष्ट्रडतिहास की पहिली 
पुस्तक की विद्वान और समाचारपत्रों ने अच्छी प्रशंसा की है। 
विद्या-विभाग की ओर से यह पुस्तकालयों में रक््खी जाती है 
और बम्बई यूनिवर्सिटी की एम० ए० परीक्षा के लिए इतिहास 
की अन्य पुस्तकों के साथ यह भी रक्‍्खी गई है। एक देशी 
इतिहासकार के लिए यह बात कुछ थोड़े महत्त्व की नहों है । यह 
अत्यन्त खेद का विषय है कि रानडे इस पुस्तक को पूरा न कर 
सके | पहला भाग, इनके मरने से थोड़े दिन पहले, प्रकाशित हो 
सका । यदि यह और कुछ काल तक जीवित रहते ते पेशवाओं! 
की दि्निचर्णा तथा उस ऐतिहासिक सामग्री से पुस्तक को समाप्त 
कर जाते जो उन्हेंने बड़े श्रम से अध्ययन कर एकत्र की थी | 
उन्होंने दूसरे भाग के दो एक प्रकस्ण लिखे हैं। आशा है, कोई 
विद्वान इस कार्य को समाप्त करेगा । 

रानडे को इतिहास और अधैशाश्बन की पुस्तके पढ़नं का 


विद्यादेवी की उपासना | श्दू३े 

बड़ा चाव था। इन विषयां का अध्ययन कर उन्होंने बड़ा ज्ञान 
'सम्पादन किया था | उनके इतिहास-सम्बन्धी ज्ञान का फल-रूप 
'धपराठी सत्ता का उदय? है। अथ-शास््र की एक पुस्तक उन्होंने 
सन्‌ १८<< इंसवी में प्रकाशित की थी । इसमें बारह निबंध हैं । 
यह पुस्तक है हिन्दुस्तान का अधशास््र” । इस पुस्तक के देखने 
से मालूम होता है कि वे अपने समकालीन अ्थशाखज्ञों में केसा 
ऊँचा स्थान रखते थे । हिन्दुस्तान में, टक्स और घरती के कर 
के बारे में उनका इतना ज्ञान था जा शायद ही किसी दूसरे को 
हा | सन्‌ १८८२ इ० में रानड ने हिन्दुस्तान का अथेशास््रः 
नासक निबन्ध डेकन कालिज सें पढ़ा था। उसीसे यह पुस्तक 
आरम्भ होती है। पुस्तक के प्रकाशकों ने प्रस्तावना में लिखा हे 
कि यह निबन्ध पुस्तक को कुंजी है। उसके पढ़ने से उनके मुख्य 
उद्दश मालूम होते हैं आर अनेक विषयाँ पर सरलता से लेख 
लिखने की शक्ति और अधथेशाखत्र की जुदी जुदी शाखाओं का 
विशाल ज्ञान, सहज में मालूम हो जाता है। इन निबन्धों में से 
रानडे ने कितने ही खयं स्थापित ओद्योगिक कान्फ्रेन्स में पढ़े 
थे आर कुछ सावजनिक सभा के पत्र में प्रकाशित हुए थे | इस 
पुस्तक के पढ़ने से मालूम हो जाता है कि रानडे के विचार केसे 
विवेकयुक्त, प्रोढ़ और माननीय थे । सभी प्रसिद्ध समाचारपत्रों ने 
इसकी प्रशंसा की थी । लन्दन्न के टाइम्स” पत्र ने लिखा था 
“इस _ पुस्तक में ऐसी योजना है जिस पर हिन्दुस्तान की 
प्रजाँ का आधार है? | 'टाइम्स आफू इन्डिया?, 'बम्बई गज़ट,+ 
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'पायानियरः, “मद्रास मेल” आदि पत्रों ने भी अच्छी सम्मति 
प्रकट की थी । बम्बई प्रान्त के विद्याविभाग के अफसर ने उस 
वर्ष में प्रकाशित हुई पुस्तकों की रिपोट में हिन्दुस्तान के अथ- 
शास््ष के सम्बन्ध में लिखा था:--- 'रानडे की पुस्तक राजनीति 
के उच्च ज्ञान, प्रामाणिकता और निष्पक्षता के लिए भारतवर्ष के 
राजनीतिज्ञों को एक आदशरूप है ?]। यह पुस्तक भी सरकारी 
मदरसों के पुस्तकालयों में रखने के लिए मंजर हुई है ! 

सन्‌ १८६-< इंसवी में रानडे ओर विष्णु शास्त्री पंडित के आगे 
पड़ने से एक विधवा का विवाह हुआ था । उस पर जो वादवि- 
वाद हुआ था उसके जवाब में रानड ने हिन्दू विधवाओं के 
पुनविवाह में शाखोय प्रमाण” नामक लेख लिखा था। यह सन्‌ 
१८७० इंसवी में प्रकाशित हुआ था ओर फिर मि० दयाराम 
गीदूमल की हिन्दुस्तान की स्लियों की स्थिति! नामक पुस्तक में 
जाड़ दिया गया था । इस लेख में दिखलाया गया है कि कलियुग 
में माननीय पराशर-स्व्रति में विधवा-विवाह के लिए आज्ञा दी हुई 
है और दूसरी स्मृतियां का भी यदि उदार वृत्ति से अथे किया 
जाय ते उनमें भी निषेध नहीं है । ः 

इसके -अतिरिक्त रानडे ने समय ससय पर बहुत से निबन्ध 
ओर लेख लिखे थे । बम्बई प्रान्त में दीवानी कचहरी, और उन 
में जो न्याय होता है उसका सन्‌ -१८७१ ईंसवी में एक लेख में 
विवेचन किया था ओर इसी तरह फौजदारी अदालतों का भी 
किया था और उसमें सुधार की आवश्यकता बतलाई थी । एफ 
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अति उत्तम लेख में इंश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने प्रारथना- 
, समाज के सिद्धान्त बताये हैं। हिन्दुस्तान सें ब्रिटिश शासन पर 
भी एक निबन्ध लिखा था जिसमें सरकारी आमदनी-विसाग का 
ऐसा अच्छा विवरण दिया है कि उसके प्रकाशित होने पर सब 
समाचायरपत्रों जे उसकी प्रशंसा की थीं। कलकत्तें के इंगिलिश- 
मैन! ने लिखा था कि सरकार कीं आमदनी के बारे में जो लोग 
कुछ जानना चाहते हों उनके ल्लिए यह निबन्ध बहुत उपयोगी 
है। हिन्दू पेट्रिअट.” टाइम्स आफ इंडिया! आदि अन्य समा- 
चारपत्रों ने भी उसकी प्रशंसा की थी | 

आपने हिन्दुस्तान के व्यापार-विषय में दे! व्याख्यान मराठी 
में दिये थे ओर “मराठी साहित्य का अवलोकन” तथा विष्णु 
शास्त्री का संक्षिप्त जोवनचरित्र भी लिखा था | अब यह अप्राप्य 
हो गये हैं | रानडे ने जो सेवा बम्बई-विश्वविद्यालय की की थी 
उसका भी थोड़ा सा वन किया जाता है। सन्‌ १८६५ इंसवी 
में रानडे 'फेलोः बनाये गये थे परन्तु नोकरी के कारण उन्हें 
बम्बई से बाहर रहना पड़ता था, अतः पहले ये विश्वविद्यालय 
का विशेष काम नहीं कर सके । जब सन्‌ १८८३ इंसबी में, 
हाईकोर्ट के जज होकर ये बम्बई में आ गये तबसे उनको, इसका 
अवसर मिलने लगा । बम्बई में आ जाने पर उनको प्राय: इनाम 
बाँटने के लिए विद्यालयों में जाना पड़ता था ओर प्यनेक विद्या- 
सम्बंधी सभाओं में प्रमुख का स्थान ग्रहण करना पड़ता था । इन 
संब अवसरों पर यश्ञाशक्ति,उपस्थित होकर और विद्या के प्रचार 
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में सहायता करते हुए वे बम्बई की यूनिवर्सिटी में भी बड़े उत्साह 
से काम करते थे आर उसके काये में भाग लेते थे । इस सम्बन्ध 
में महत्त्व के प्रश्नों पर उनकी सलाह अवश्य ली जाती थी । यदि 
कोइ ग्राथनापत्र या योजना सरकार के सम्मुख उपस्थित की 
जाती थी तो सबकी ओर से उसके लिखने या सुधारने का काम 
रानडे को दिया जाता था । सन्‌ ?१८<€प इंसवी में ल्लाफेकल्टी! 
के वह 'डीन” बनायें गये थे । यह पहला अवसर था जब एक 
देशी सज्जन को यह सन्‍्मान प्राप्त हुआ था । उन्होंने यूनिवर्सिटी 
के लिए जा काम किये थे उनमें से एक दो का हाल यहाँ लिखा 
जाता है। 

यूनिवर्सिटी के अभ्यास-क्रम में स्वदेशी भाषा को खान दिलाने 
के लिए उन्होंने बड़ा प्रय् किया था। सन्‌ १८५८ ईसवी में यूनि- 
वसिटी की ओर से परीक्षा लेने का कार्य प्रारम्भ किया गया। 
उस समय देशी भाषा भी अश्रैंगरेज्ञी के साथ पढ़ाई जाती थी 
और उससे परीक्षा होती थी । परन्तु सन्‌ १८७० ईसवी से, 
सर अलेकज़ेन्डर ग्रान्ट जेसे लोगों की राय से, और उनकी 
राय प्रबल होने से देशी भाषा का कालिजों में पढ़ाया जाना 
बन्द हो गया | घर रेमन्डवेस्ट और डा० विज्लसन जेसे लोगों 
ने इसका विराध भी किया पर इनकी कुछ न चल्ली । जब देशी 
भाषा का पढ़ना पढ़ाना बन्द हो गया तो अगरेज़ी के विद्यार्थी 
भो उसका आर से उदासीन हो गये ओर यह दशा हो गई कि 
अंगरज़ो के लिखने पढ़ने में तो वे क्ञोग पूणो योग्यता प्राप्त करे 
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लेते थे परन्तु अपनी मातृभाषा में लिखना उनको आता ही न 
था| जिन लोगों से यह आशा की जाती थी कि वें अपनी 
'भाषा की उन्नति करेंगे उन्हें लिखना तक नहीं आता था और 
न उनके लिखे लेख या पुस्तक ही देखने में आती थीं ! पाश्चात्य 
भाषाओं से, अपने साहित्य की उन्नति करने के बजाय उल्टी 
यह दशा हो गई । और यह एक सामान्य बात समझी जाने 
लगी कि अगरेज़ी पढे-लिखे लोग अपनी भाषा नहीं जानते । इस 
कारण, लोगों को यह आवश्यक मालूम हुआ कि देशी भाषाओं 
को कालेज के अभ्यास-क्रम में स्थान देना चाहिए। सन्‌ १८८३ 
इंसवी में देशी भाषाओं की उन्नति के विषय में एक पत्र बस्वई 
सरकार के पास भेजा गया था ओर उसमें इस बात की बड़ी 
आवश्यकता दिखलाई गई थी कि अभ्यास-क्रम में उनको स्थान 
देना चाहिए । इसका प्रबन्ध करने के लिए सीनेट से दे बार 
प्राथेना की गई कि एफ० ए० की परीक्षा में विद्यार्थी से देशी 
भाषा में भी एक निबन्ध लिखाना चाहिए । परन्तु इस समकक 
से यह प्रस्ताव खोकत नहीं हुआ कि विद्यार्थी को यह विशेष 
भार होगा और उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा । दे तीन 
बार प्रयत्न निष्फल गया परन्तु रानडे ने इसका पीछा नहीं छोड़ा 
और अन्त में उनका काय बहुत अंशों में सफल हो गया । पहले 
उन्होंने ५४ फेलों को अपने पत्ष में कर लिया और फिर उनके 
हस्ताक्षरों के साथ इस आशय का एक प्राथनापत्र 'सिन्डिकेट? 
के सैन्मुख उपस्थित किया कि बी० ए०, एम० ए० की परीक्षा 
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में ऐच्छिक विषयों में देशी भाषाओं को भी स्थान दिया जाय । 
जिस समय इस प्रश्न पर सम्मति ली गई तो दोनों पक्षों में बराबर 
निकली । अध्यक्ष ने विपक्ष में राय दी ओर इस प्रकार उस 
समय यह प्रस्ताव रद हा गया । उस समय रानडे ने कहा था 
कि जैसे आयरलेंड को खराज्य मिलने का प्रश्न पारलिमेंट में 
बार वार आता हैं, उसी प्रकार यह प्रश्न भी फिर 'सिन्डिकेटः में 
उठाया जावेगा । अन्त म॑ सिनेट” ने यह कहा कि यदि खाली 
एम्र० ए० की परीक्षा में देशी भाषा को स्थान देने के लिए कहा 
जायगा तो इस पर विचार किया जायगा | इस पर रानडे ने एक 
लेख मराठी भाषा की उन्नति पर लिखा । उसमें उन्होंने यह 
दिखलाया कि मराठी एक प्रोढ़ आर संस्क्रत भाषा है जिसमें गद्य- 
पद्यमय उत्तम पुस्तकों की कर्मी नहीं है । फिर रानडे की सूचना 
पर 'सिन्डिकेट” ने एक कमिटी कायम की ओर उससे एम० ए० 
को परीक्षा में देशी भाषा को स्थान दिये जाने के बारे में रिपोर्ट 
माँगी | कमिर्टी में तीन सज्जन थे डा० मेकिन, सर फीराज़शाह 
मेहता ओर रानडे । कमिटी ने पूर्णविचार करके देशी भाषाओं 
को सम्मिलित करने के पक्त में राय दी और अपनी रिपोर्ट को 
'सिन्डिकेट! के पास भेज दिया । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि यह रिपोर्ट रानंडे की ही लिखी हुई थी । उसमें उन्होंने 
बताया था कि देशी भाषाएँ सजीब भाषाएँ हैं और अगरेजी 
भाषां के साहिद्य की सहायता से उनकी बहुत उन्नति हो सकती 
है. तथा उनमें सुधार भी हे! सकता है। देशी भाषा के लिए 
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रानडे ने जो आन्दोलन किया था उसमें इस रिपोर्ट का लिखा 
जाना अन्तिम प्रयत्न था। क्योंकि रिपोर्ट खोकृत होने के पहले 
ही रानडे की मृत्यु हो गई । सिनेट ने रिपोर्ट के एक खर से 
स्वीकार किया ओर गुजराती तथा मराठी के साथ साथ कनाडी 
भाषा भी अभ्यास-क्रम में बढ़ाई गई । सरकार से अनुमति 
मिलने पर 'सिंनेट” का प्रस्ताव पास हो गया और इस तरह 
रानडे का प्रयत्न सफल हुआ । आशा है कि देशी भाषाओं को 
ओर ऊँचा स्थान देकर उसके प्रचार के लिए कोई फेल्लों 
अब भी प्रयत्न करेंगे आर रानडे के अलनुगामी होंगे। 

दूसरा सुधार जा रानडे करना चाहते थें वह यह था कि 
परीक्षाएँ एक एक विषय में अलग अलग हुआ करें; ओर यदि 
एक विद्यार्थी किसी विषय में तो पास हो गया हो। और किसी 
में पास न हुआ हो ते उसका फिर हर एक विषयों में परीक्षा 
न देनी पड़े--केवल उसी विषय में परीक्षा हा जिसमें वह पास 
न है| सका था । जिन विषयों म॑ पास हो चुका हो उनमें उसे 
फिर दुबारा परीक्षा न देनी पड़े । रानडे का कहना था कि जब 
एक बार एक विषय में पास हो गया ते फिर परीक्षार्थी उस 
विषय को पढ़ने के लिए क्‍यों बाध्य किया जाय ? ओर जिस 
विषय में वह कच्चा था उसका अच्छी तरह पढ़ने का पूरा 
अवसर उसे क्‍यों न दिया जाय ? हर एक परीक्षा, सब विषयों 
में, एक दम पास करने में विद्यार्थों को बड़ा परिश्रम करना 
"पड़ता है जिसका असर बुरा होता है और बहुत से विद्यात्नी 
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उसे सहन भी नहीं कर सकते । इसका फल यह होता है कि 
उनकी आयु कम हो जाती है ओर कितने ही तो जल्दी मर 
जाते हैं। इस प्रस्ताव में एक बात जानने योग्य है। जो लोग 
देशी भाषा को इसलिए अभ्यास के विषयों में सम्मिलित नहीं 
करते थे कि विद्यार्थी को परिश्रम विशेष करना पड़ेगा उन्होंने 
ही इसका विरोध किया; ओर रानडे के प्रस्ताव से जो सुल्लभता 
विद्याथीं को हो जाती वह न होने दी । जिन बातों के लिए 
रानडे ने यूनिवर्सिटी को परामश दिया था, उन बातों को 
विज्ञायत की, स्काटलेंड की और मद्रास की यूनिवर्सिटियों ने 


0 


मान लिया है ओर उनके अनुसार योजना भी हो गई है | वम्वई 
की यूनिवर्सिटी ने उनमें से कितनी ही बाते मान ली हैं ओर 
अब मानती जा रही है । रानडे ने एक प्रस्ताव सिनेटः से 
इस तरह का पास करा दिया था परन्तु बम्बई के गवर्नर ने 
जा यूनिवर्सिटी के “चान्सलरः होते हैं, उसे नामझजर कर दिया 
सन्‌ १८८४ इंसदी में ग्रेज़ुएएस एसाोसियेशन” के सन्मुख 
रानडे ने एक व्याख्यान दिया था जिसमें उन्होंने यह अच्छी 
तरह बतलाया था कि परीक्षाओं के भार से विद्यार्थी पर केसा 
अनिष्ट प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार बहुसंख्यक विद्यार्थी 
छोटी अवस्था में मृत्यु के शरण होते हैं | वास्तव में यह व्याख्यान 
डा० भाण्डारकर के उस व्याख्यान, का उत्तर था, जो उन्होंने 
बहेसियत वाइस चेन्सल्षर' के दिया था। डा० भाण्डारकर ने 
कहा था कि नोजवान पारसी प्रेजुएटों में रुत्य-संख्या १७ फी" 
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सेकड़े हैं ओर हिन्दुओं में ४२ से ऊपर । हिन्दुओं में इतनी 
ऊँची मृत्यु-संख्या होने का कारण उनके घृणित रीति-रिवाज हैं 
और उनके बैठे रहने की आदत तथा पुष्ट सोेजन की न्यूनता भी 
है | उनकी रा में परीक्षाओं के कारण मस॒त्यु-संख्या का इतना 
बढ़ जाना सम्भव नहीं । यह बात डा० भाण्डारकर ने यूनिव- 
सिंटी स्थापन होने के १८ वर्ष बाद के हिसाब को देख कर 
कही थी और वह ही सिफे आर्ट श्रेज़ुएटस” का हिसाब देख 
कर | परन्तु रानडे ने सन्‌ १८६२ इंसवी से, अथांत्‌ जबसे 
प्रेजुएट हाने लगे तभी से हिसाव देख कर सन्‌ १८<र३ तक की 
संख्या निकाली थी । इन तीस वर्षी का हिसाब उन्होंने सब 
प्रेजुएटों का लगाया था और उसका परिणाम यह था कि 
मराठा श्रेजुएटों की सृत्यु-संख्या फी सैकड़ा सबसे ऊँची निकली 
अर्थात्‌ एल० सी० आई० में चार फी सदी से ल्लेकर एस० ए० 
में २९ फी सदी तक पहुँची थी । पर गुजरातियों में संख्या सबसे 
कम आई अथांत्‌ एल० सी० आईं० सें २ फी सदी से लेकर 
एल० एम० ऐण्ड० एस० में ८ फी सदी तक । पारसियों का 
हिसाब इन दोनों के बीच में है । जब गुजराती और मराठे 
दोनों ही एक सी सांसारिक रीति को मानते हें ज़्ब यह नहीं 
कहा जा सकता कि म॒त्यु-संख्या के बढ़ने का कारण रीति-रिवाज 
ओऔर रहन-सहन हैं । यह डी नहीं कहा जा सकता कि सराठा 
गुजशातियों से विशेष आलसी हैं या उनको बेठे रहना अधिक 
 'पसन्द है | क्योंकि गुजरातियों और पारसियों से मराठे धनी 
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कम हैं। अब यह कहा जा सकता है कि गरीबी के कारश 
मराठों की मृत्यु-संख्या बढ़ी हे । इसमें कुछ सत्य का अंश हो 
सकता है, मगर यह नहीं कहा जा सकता कि एकमात्र कारण 
यही है । क्योंकि पारसी जो हिन्दुओं से मालदार हैं उनमें, 
म्॒त्यु-संख्या एम० ए० में एक हज़ार में १२० आती है। इन 
सब बातों से रानडे ने यही परिणाम निकाला था कि मृत्यु- 
संख्या के ऊँचें हानें का मुख्य कारण परीक्षा है ओर उनके भार 
के कारण हमार ग्रेजुएट दुबले पतले तथा निबल होते हैं । 

बस्वई के सुप्रसिद्ध सेठ और पहले नाइट” सर नाथू भाई मड्डल- 
दास ने अपने अन्त समय ,एक बड़ी रकम घर्माथ छोड़ी थी । 
रानडे ने उसका यूनिवर्सिटी के लिए सहज में दिल्ववादी | 
सेठजी का दहान्त हो! जाने पर उनके वारिसों में इस रकम पर 
झगड़ा उठ खड़ा हुआ था और उनका इरादा था कि दावा 
करके इस दान को अदालत से रद करा दें । तब रानडे ने सेठजी 
के वारिसों को समक्राया ओर उनसे साढ़े तीन लाख की रकम 
यूनिवर्सिटी का दिलवा दी । इस दान के व्याज से यूनिवर्सिटी 
की ओर से छात्र-वृत्तियाँ दी जाती हैं ओर कला-काशल सीखने 
के लिए विद्यार्थी विज्ञायव भेजे जाते हैं ! 

मि० टाटा ने जा रिसर्च यूनिवर्सिटी! खेोलना चाही थी 

उसमें रानडे ने उनको मन से सहायता दी थी। पुण्यात्मा 
दानवीर टाटा ने ३० लाख की रकम देकर एक “रिसच कालेज? 
खेल्लने की योजना की थी जहाँ पर विद्यार्थी जुदे जुदे विषयों" 
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में खाज करके ज्ञानवृद्धि करें | इसी दान और उद्देश से मैसूर 
राज्य में 'रिसच इन्स्टीव्यूट”ः बनाया गया है। रा० बा० सि० 
मानकर ने लिखा है कि रानडे ने भी मि० टाटा की बड़े उत्साह 
से सहायता की थी और मि० टाटा तथा उनके प्राइवेट सेक्रेटरी 
सि० पादशाह को छोड़ कर यदि और किसी सज्जन को इस 
याजना को-कायरूप में परिणत देखने की प्रबल इच्छा थी ते 
रानड को । यद्यपि टाटा आर रानडे इसका अच्छी तरह चलता 
न देख सके परन्तु उसका लाभ देश अवश्य उठा रहा है। 

इस प्रकार रानडे ने बहुत सी सेवायें अपनी यूनिवर्सिटी 
की की थीं। वे खयं उसके सबसे पहले नामाडरित ग्रेजुएट थे 
ओर अपनी असाधारण विद्गत्ता, साहिलसेवा तथा यूनिवर्सिटी 
की सेवा के कारण एल०८ एल० डी० डिगरी के पूर्ण पात्र थे । 
परन्तु खेद का विषय है कि इस मानसूचक पदवी को प्राप्त करने 


के पहले ही उनका देहान्त हो गया | डा० मैकिन, वाइसचेन्स- 


लर, ने कहा था कि रानडे इस मानसूचक पदवी के केवल याग्य 
ही नहीं थे, बल्कि कुछ दिन वे ओर जीवित रहते ता उनको 
वह अवश्य प्राप्त होती । 


आपदठवों अध्याय 
ओद्योगिक प्रवृत्ति ओर अर्थशास्त्र 


22 290950/2/नडे ने अनेक प्रकार से जो देशसेवा की उसका 
2230५2४८ कर 
3 रा: देन यथास्थान हो चुका है। इसके अति- 
2५ ;%; न चट ध् कक 0] ८ स्थ्‌ ३ 
हक एााए रिक्त देश की आ्िक अवस्था सुधारले के 
५82 22020000/ 2: न्‍ रे का उद्धार 
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करने के लिए भी उन्होंने पूरा प्रयत्न 
किया था । उनका विश्वास था कि कलाकाशल के उद्धार बिना 
देश की साम्पत्तिक स्थिति सुधर नहीं सकती । उन्होंने अपने 
एक व्याख्यान में कहा था “हिन्दुस्तान में उद्योग और कला 
की अभिवृद्धि ही इस देश की दशा सुधारने का चिरस्थायी 
उपाय है। दूसरे उपायों से क्षण भर को रोग शान्त हो सकता 
है, पर सदा के लिए आरोग्य नहीं प्राप्त हो सकता।” इस 
ओर उन्होंने सन्‌ १८७२-७३ ई० से ध्यान देना शुरू किया और 
“हिन्दुस्तान के व्यापार! पर चार व्याख्यान बड़े मार्के के दिये। 
इन व्याख्यानों से महाराष्ट्र की प्रजा में एक प्रकार की जाग्रति 
हो गई। रानडे “रक्षित व्यापार! की नीति के मानने वाले थे । 
उनके व्याख्यानों का ऐसा असर हुआ कि देशी कपड़े की ढुकाने' 
खुलने लगीं आर धीरे धीरे इस हलचल को विशेष बल्ल प्रा 
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होने लगा । यहाँ तक कि श्रीयुत गणंश वासुदेव जाशी (जिनका 
नाम सावजनिक काका? ग्रख्यात था) देशी कपड़े पहनने लगे 
और इस हलचल में मुख्य भाग लेने लगे । रानडे के व्याख्यान 
मराठी में हुए थे, इसलिए साधारण लोगों पर भी उनका 
अच्छा प्रभाव पड़ा आर व्यापारी तथा कारीगर लोगों की रुचि 
भी इस ओर बढ़ने लगीं। आज कल जिसका नाम स्वदेशों 
आन्दोलन” है और जिसके कारण अब प्रदर्शिनी, ओद्योगिक 
कान्फरेन्स आदि देखने में आती हैँ उसका बीज-वपन चालीस 
वर्ष पहले ही रानड ने शान्ति के साथ कर दिया था । ह 

इस विषय पर, प्रसंग-वश, रानडे ने बहुत लेख खिखे थे । 
जब जब उनकी अवसर मिला तब तब उन्होंने अपने देश- 
भाइयां का ध्यान इस ओर खोंचा और देश की बढ़ती हुई 
निर्धनता को दूर करने के लिए उनको सचेत किया । ऐसे महा- 
नुभाव ने जब इस प्रश्न पर लिखना आरम्भ किया तो सरकार 
को भी उधर ध्यान देना पड़ा | यहाँ तक कि लाडे डफरिन नें 
वाइसराय का पद त्याग कर विल्लायत जाते समय कलकत्ते सें, एक 
भाज में, वक्तता दी | उसमें उन्होंने इंडियन नेशनत्त कांग्रेस को 
सूचना को थी कि अकंली सरकार कुछ काम नहीं कर सकती; 
आशिक दशा का प्रश्न ऐसा ही है कि प्रजा की सहायता बिना 
डसका हल होना सम्भव नहीं | थोड़े से देशहितेषी इस ओर 
प्रवृत्त हुए, और उनमें से एक रानडे थे। नेशनल कांग्रेस के 
'नेताओं को उन्होंने यह बात अच्छी तरह समक्का दी कि कांग्रेस 
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के साथ साथ ओद्योगिक परिषद्‌ होने की भी बड़ी आवश्यकता 
है । राष्ट्रीय महासभा के नेताओं ने इस बात का खीकार तो 
कर लिया परन्तु उनका पूरा ध्यान राजनतिक बातों की ओर 
होने से उन्होंने ओद्योगिक परिषद्‌ का कुछ विशेष काम न 
न किया | परन्तु रानडे का इस ओर पूरा ध्यान था, इसलिए 
उन्होंने ओद्योगिक उन्नति की आवश्यकता को जान कर इधर 
भी ध्यान देना आरम्म किया। परिषद्‌ के स्थापित होने से 
पहले ही, साधारण जनों के हित के लिए, सन्‌ १८८० ई० में 
रानडे ने पूना में 'इन्डस्ट्रियल एसोसिएशन? स्थापित किया । प्रति 
वर्ष इसका वार्षिकोत्सव होता था और उसमें उद्योग, कल्ा-हुनर 
तथा अधेशाश्र-सम्बन्धी लेख पढ़े जाते थे और पूना की कारी- 
गरी के नमूनों की प्रदर्शिनी की जाती थी । 
देश की आर्थिक दशा ओर ओद्योगिक प्रवृत्ति पर रानडे 
ने बड़े उत्कृष्ट लेख लिखे थे, उनमें से बहुत से साव॑जनिक सभा 
के पत्र में प्रकाशित होते थे। ओद्योगिक कान्फरेन्स!ः नामक 
लेख विद्वत्तापूण था ओर वह सन्‌ १८७० ई० के जनवरी के 
अछू सें प्रकाशित छुआ था। उसमें उन्होंने यह बततलाया था 
कि विज्ञायत-से जे माल बन कर हिन्दुस्तान में आता है उसके 
मुकाबिले का माल यहाँ नहीं बच सकता और न यहाँ के 
कारीगर विल्लायत के कारीगरों की - वराबरी कर सकते हैं; इस 
ऋरण यहाँ के लोगों की स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई *है। 
दूसरे देशों की, संख्या-सहित, दशा बताते हुए उन्‍होंने यह भी 
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बतलाया था कि सरकार का क्या करना उचित है; क्‍योंकि 
उसकी सहायता बित्ता प्रजा अपनी दशा नहीं सुधार सकती। 
' इस लेख के आर5्म में, यहाँ की आधिक दशा का दिग्दशेन 
इस तरह किया गया है:-- वतेमान काल में राज्यव्यवस्था 
और सेना-सम्बन्धी प्रश्नों की तुलना के महत्त्व का प्रश्ष और 
जे विचारशील लोगों के ध्यान को खींच रहा है वह औद्योगिक 
सुधार है । साम्पत्तिक उन्नति के लिए भारतवर्ष प्रकृति से परि- 
पूर्ण है। प्रकृति ने इसको धनवान होने की वह सामआी दी है 
जा अन्य देशों में नहीं है परन्तु ब्रिटिश राज्य में यह देश बड़ा 
निर्धन हो गया है ओर इसकी दशा बराबर बिगड़ती ही जाती 
है। यह बात देख कर बड़ा दुःख होता है। किसी देश में 
निर्धनता इतने प्रमाण में नहीं देखी जाती । सुकाल के वर्षो में 
अगर कुछ तड़ी हो ते उसी देश में हो सकती है जिसकी 
जनसंख्या बचुत बड़ी हो । प्रत्येक वर्ष तो बराबर सुकाल की 
आशा की नहीं जा सकती ओर अब यह दशा हो गई है कि 
पिछले श्रकालों से प्रत्येक अकाल ज्यादा कड़ा होता जाता 
है। महँगी भी बढ़ती जाती है। इतने बड़े देश में, कहाँ 
न कहीं, वृष्टि की कमी से यह दशा हो जाती,है कि लोग 
भूखां मरने लगते हैं ओर दुष्काल का भय तो सदा बना ही 
रहता है |” 

रानडे ने इस लेख में ।हन्दुस्तानियों की आश्िक दशा के 
“तीन मुख्य लक्षण बताये हैं। पहला--दारुण निधनता, जे देश 
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भर में व्यापक हो गई है और बढ़ती जाती है । दूसरा--नीची 
स्थिति के लोगों में सड्डट का बढ़ना | तीसरें--साधारण लोगों 
में अथेशाख के अनुसार अपने कष्ट निवारण करने के लिए. 
साधनों का अभाव । | 

विज्ञायत के लोगों का यह कहना है कि भारतवर्ष की 
आशिक स्थिति बराबर अच्छी होती जाती है। रानडे ने इन 
लोगों के कथन का खण्डन किया है| इसी लेख में आगे यह 
भी दिखलाया है कि यह देश एक समय सभस्त संसार में 
अपनी कारीगरी के लिए ग्रसिद्ध था परन्तु अब यूरुप देश में 
यन्त्रों ओर कलों के द्वारा कारखाने चलते हैं इस कारण, यह 
देश उन्नसे स्पर्धा लहों कर सकता ओर न उनकी बराबरी कर 
सकता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि यहाँ की कल्ला 
ओर कारीगरी नष्ट हो गई और होती जाती हैं। प्रजा को खेती 
के भरासे रह कर केवल खेती का व्यवसाय रह गया है। दादा 
भाई नोराजी ने हिसाब लगा कर बतलाया है कि एक बरस में 
एक आदमी की ओसत आमदनी २० रुपये होती है। सर इई० 
बेरिड़् (अब लॉड क्रोमर) के हिसाब से २७ रुपये होती है 
जिसकी तुलना दूसरे देशों की ओसत आमदनी के साथ करने 
से मालूम होता है कि इतनी सी आमदनी से दूसरे देश के 
लोग जीवननिवाह भी नहीं कर सकते ओर बह उनकी आम- 
दनी से इतनी कम है कि कोई तुलना नहीं हो सकती | इन 
सब, बातों का पूरा और विस्तार से विवेचन क्रके रानडे ने- 
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अच्छी तरह बतलाया है कि देश की दशा सुधारने के लिए 
प्रजा और सरकार दोनों का कया कत्तेव्य है | 


ओद्योगिक परिषद्‌ में रानड बड़ा बेधदायक ओर महत्त्व- 
पूर्ण व्याख्यान दिया करते थे । परिषद्‌ की पहली बैठक में, 
प्रास्ताविक भाषण में उन्होंने परिषद्‌ क॑ उद्देश्य बतलाते हुए दे। 
बातों पर विशेष कर लोगों का ध्यान खींचा था। पहली, 
“हमारी आश्चयजनक निर्धनता! ओर दूसरी कंबल खेती के भरोसे 
' निरुपाय रहना? । यह बतल्ाते हुए उन्होंने कहा था “हमकोा 
इन वातों में सुधार करना चाहिए ओर साथ ही यह भी 
याद रखना चाहिए कि जो कुछ हम चाहते हैं वह वर्ष दे! वर्ष 
में प्राप्त नहों हा सकता । इस समय ते हम इतना ही कर सकते 
हैँ कि लोगों के मन में सुधार की इच्छा उत्पन्न कर दे' और 
उनका ध्यान इधर खींचे' | हमका जो काम करना है वह यह 
है कि कच्चा माल जो हिन्दुस्तान में बहुत होता है उसको तैयार 
करके यहीं पर उसकी उपयोगी वस्तुय' बनाई जावे ।?? 


हमारे उद्योग ओर कल्ला की शोचनीय दशा सुधारने में 
सरकार बहुत सहायता कर सकती है | इस विषस्न पर रानडे 
का यह कहना था कि प्रजा के लिए रुपया जमा करने और 
उधार लेने के लिए बड़ खालू कर, कम ब्याज पर डद्योग और 
कला के लिए रुपये उधार देने का प्रबन्ध कर, नवीन उद्योग में 
सहौयता देकर, उपनिवेशों में भारतवासियों की रक्षा कर, 
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कारखाने खुलवा कर और सरकारी काम के लिए हिन्दुस्तान 
में माल तैयार कराकर, सरकार बहुत सहायता कर सकती है । 


इन बातों को मान कर सरकार ने सहयोग-समितियाों 
((०-०एक्षत्रपए९ (78१४ 5006068) ओर देहात में बड़ुगें की 
स्थापना की है। उसने ज्ोहे ओर कोयले की खान के उद्योग में 
उत्तेजना दी है। चाय, कहवा ओर सिनकोना की खेती में 
उन्नति होने के लिए भी सरकार ने उद्योग किया है। परन्तु 
सरकार की ओर से जितनी सहायता ओर उत्तेजना मिलनी 
चाहिए उतनी मिली नहीं है। सरकार प्रजा के लिए पितारूप 
है। यदि वह प्रजा की नि्धेनता की ओर ध्यान देकर कल्ला- 
कैाशल की अभिवृद्धि और उन्नति के लिए प्रयत्न करे ते शासक 
बर्ग और प्रजा दोनों का लाभदायक हो । 


रानडे ने इस प्रकार देशी कलाकाशल की उन्नति के लिए 
बड़ा प्रयन्न किया था ओर इसका एक परिणाम यह हुआ कि 
देशी कारीगरों को उत्तजन देने के लिए पूना में बहुत लोगों नें 
यह निश्चय कर लिया था कि, जहाँ तक सम्भव हो, स्वदेशी 
वस्तु का व्यवहार किया जाय ओर बहुत लोग इसके अनुसार 
अब भी देशी वस्तुओं को काम में लाते हैं। अब ते सभी 
लोगों का ध्यान इस प्रश्न की ओर है और देश में एक प्रकार 
की जाग्रति हो गई है । यह एक सन्‍्ताष की बात है कि नये 
नय्रे कारखाने खुलते जाते हैं, प्रदशनियाँ होती हैं, विदेशों में 
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जाकर भारतवासी कलाकाशल्ष सीखते हैं आर यहाँ भी उनको 
ओद्योगिक शिक्षा देने के लिए साधन उपस्थित होते जाते हैं । 
.. उद्योग के उद्धार के लिए रानडे ने प्रयन्न किया और साथ 
ही कारखानों को भी अपनी सलाह-सूचना से वे मदद देते रहे । 
हम ऊपर देख चुके हैं कि पूना में जो कारखाने हैं वे रानडे के 
कितने क्ृतज्ञ हैं। माननीय मिस्टर गाखले ने कहा था “जिस 
औद्योगिक परिषद्‌ ने पूना में कई वर्ष तक काम किया ओर जिसकी 
ओर से लाड रे के समय में प्रदर्शिनी की गई थी उसके प्रयाजक 
रानडे थे | पिछले वीस वर्षो" में जो कारखाने बने ओर ओखद्यो- 
गरिक काम किये गये वे सब अपनी उत्पत्ति और सलाह के लिए 
रानडे के कृतज्ञ हैं |” 

पिछले प्रकरण में यह बात कही जा चुकी है कि रानडे 
को अधशासत्र का बड़ा ज्ञान था और उसके परिणाम में उन्होंने 
भारतवर्ष का अधथेशास्र! नामक पुस्तक लिखी थी। मि० वाचा 
का कथन है कि रानडे ने पाश्चातद्य अन्थकारों के अथेशात्र का 
बड़ी अच्छी तरह अध्ययन किया था और उनके सिद्धान्तों को 
समझा था। रानडे ने अपनी पुस्तक सें इस बात पर सूक्ष्म 
विचार किया है कि पाश्चवातद्य सिद्धान्तों का प्रयोग इस देश में 
हो सकता है या नहीं । जुदे जुदे मौकों पर, देश की आधिक 
दशा और कल्लाकाशल के उद्घार के सम्बन्ध में रानडे ने जो 
लेख लिखे या व्याख्यान दिये, उनमें से छटे हुए बारह इस 
पुस्तक में दिये गये हैं। देश की आश्थिक,और औद्योगिक दशा" 
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जानने क॑ लिए ये लेख बड़े उपयोगी हैं | कषि-उद्योग में उन्नति 
की आवश्यकता, बेंक स्थापित करने के लाभ की ओर सरकारी 
सहायता मिलने की आवश्यकता, विदेश में भारतवासियां के 
बसले की आवश्यकता, स्थानिक स्वराज्य, किसानों के सड्डूट और 
उनके निवारण करने क॑ उपाय---इन विषयां पर रानडे ने अपने 
खतन्‍्त्र विचार बड़ी कुशल्नता से प्रकट किये हैं । अ्थशाल्र का 
पूर्ण अध्ययत्त आर मनन दोनों दृष्टि--पाश्चात्म ओर भारतीय-- 
से करके उन्हेंने योग्य मार्ग निर्दिष्ट करने की चेष्टा की; और 
भारतवर्ष की परिस्थिति का विचार कर उसमें आवश्यक सुधार 
के लिए योग्य सूचना की है । साथ ही साथ त्रिटिश राज्य से 
इस देश को जो ज्ञाभ हुआ है उसको भी उन्होंने बराबर 
स्वीकार किया है। अपनी बात को सप्रमाण सिद्ध करने के 
लिए उन्होंने स्रदेश ओर परदेश के उदाहरण दिये हैं तथा 
संख्याओं से भी तुलना की है | उनके विचारों का जानने के 
लिए मुख्य चार पाँच लेख पढ़ना काफ़ी है; विशेष कर “हिन्दु- 
स्तान का अधेशासत्र', हिन्दुस्तान क॑ कलाकाशल की वर्तमान 
दशा और उसका भविष्य खरूप!, औद्योगिक कान्फ्रेन्सः 
आदि लेख मुख्य हैं। यहाँ पर इन सब छेखें का विवरण नहीं 
दिया जा सकता | सिफ एक दे का विवेचन करके रानडे के 
विचारों का दिग्दशन कराने का : ग्रयह्न किया जाता है। 

पहला निबन्ध--हिन्दुस्तान का अधथेशास्त्र” रानडे-ने ३० 
जुलाई सन्‌ १८६०२ ३० को 'डेकन काल्तेज- य॑नियन? के सामने 
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पढ़ा था। ऊपर कहा जा चुका है कि यह निबन्ध पुस्तक की 
कुजी है ओर सबसे उत्तम है! उसका संक्षेप में अवल्लोकन 
किया जाता है | 
इस निबन्ध को पढ़ कर शायद पहले ऐसा मालूम होगा 
कि रानड 'रक्षित व्यापार! नीति (?/० ०८४०७) के मानने 
वाले थे । परन्तु वास्तव में रक्षित व्यापार! नीति का साधारण 
रीति से जो मतलब समझा जाता है वे उसके हिमायती नहीं 
थू। उन्‍होंने दढ़ता से बतलाया है कि अर्थेशाख्र का आधार 
थाड़ से अलुमानों पर है; ओआर यह आधार रूप अनुमान न 
खयं सिद्ध है आर न सर्वेदेश तथा स्वकाल्ल में उनका एक सा 
प्रयाग हो सकता है। इस शार्र की रचना अमुक सम्भावना- 
थ्रित, अर्थात्‌. खोकृत पक्षों, पर अवलम्वित होने से जहाँ जहाँ 
स्वीकृत पक्ष विधेय होते हैं वहीं पर उसकी परिणाम या सिश्चवय 
ठीक हो सकते हैं अन्यथा नहों | इस कारण से यदि अथशास््र 
के सिद्धान्त जो एक जनसमूह की परिस्थिति के लिए ग्रयोज्य 
नहोंया कुछ अंशों में ही हों तो उनके पूर्ण प्रयोग से उस 
जनसमूह की साम्पत्तिक उन्नति में हानि होगी। 
रानडे ने अपने निबन्ध में इस बात को स्पष्ट कर दिखलाया 
है | उन्होंने केसी कुशलता से अपने विचारों का समथेन किया 
है उसे भी थोड़े विस्तार से. देखना चाहिए | क्‍योंकि उनका 
सम्बन्ध भारतवर्ष की आथिक दशा से है | 
सर ली० बार्नुर बम्वई प्रान्त के एक् ऊँचे अफसर थे और 
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बाद में इंडिया काॉंसिल के सेम्बर हो गये थे । आपने हिन्दुस्तान 
के साहिय और राजनीतिशाखत्र पर प्रकृति का प्रभाव! इस 
विषय पर एक व्याख्यान दिया था । उसमें उन्होंने कहा था 
कि मानुषिक प्रवृत्ति की किसी भी शाखा में हमारी उन्नति 
हमारे खाभाविक गुण ओर परिस्थिति अर्थात्‌ आस पास के 
संयागों के अनुसार होती है। हमका इस बात का विचार 
रखना चाहिए कि ऐसी शिक्षा ज्ञोगों को न दी जाया करे 
जिससे उनके चित्त में उत्तेजना हो और वे अविचार से धाँधल- 
बाज़ी करने लगे | इस बात पर ध्यान रख कर, रानडे ने कहा 
था कि जब राजनीतिशाख और सामाजिकशाखसत्र में किसी बात 
का निर्णय करने में देशकाल की व्यवस्था पर विचार करके 
. निश्चय करने के लिए कहा जाता है तो अधेशादस््र में भी देश- 
काल की व्यवस्था का विचार करना आवश्यक है और 
[20276 तल एहो#रपण्राए वाला सिद्धान्त अधेशाश्र में भी 
प्रयोज्य है ! परन्तु जो ल्लोग इस सिद्धान्त का उपयोग राजनीति 
ओर सामाजिकशासत्र में करना बतलाते हैं, वे अधेशाब्र की 
चर्चा करने में उसका भूल जाते हैं। उनकी अपना ही उपदेश 
याद नहीं ग्रहता | उनका ऐसा विचार है कि अथेशाञ्र के जो 
सिद्धान्त विज्ञायत के लिए ठीक हैं वही भारतवर्ष के लिए भी 
माननीय हैं और उनका प्रयोग स॒वंत्र बिना किसी फेरफार के 
होना चाहिए । देशकाल के अनुसार उनमें किसी भी परिवतंन 
की आवश्यकता नहीं | इस बात के लिए अनेक प्रमाण देते 
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हुए रानड ने कहा था कि यदि पदाथेविज्ञान अधवा खगोल- 
विद्या के सिद्धान्तों की तरह अधेशाख्र के सिद्धान्त भी अविकारी 
होते और सब देशों तथा सब काल के लिए सत्य होते ता उन 
सिद्धान्तों से निकले हुए तके-सिद्ध अनुसानों को सर्वेदेश ओर 
सवंकाल में सत्य मानने में कोइ विशेष आपत्ति न द्वोती। 
यद्यपि बहुत 'से राजनीतिज्ञ अब भी भारतवर्ष में उन सिद्धान्तों 
का व्यवहार करने से हिचकते हैं । जे लोग यह कहते हैं कि 
यह सिद्धान्त भारतवर्ष में प्रयोज्य हैं वह मानो अधथेशाल््र के 
अलुमानां का अविकारी मानते हैं। अब यह बात देखनी 
चाहिए कि यह मत किसी आधार पर भी है या नहीं। राज- 
नीतिशाख्न ओर सामाजिकशास्र में देशकाक् की व्यवस्था का 
विचार करना आवश्यक है; ओर यह भी ध्यान सें रखना 
उचित है कि समाज की प्रकृति कैसी है; खाभाविक गुण, 
परिस्थिति, रीति-रिवाज और इतिहास को भी देख लेना 
चाहिए | जब इन शास्त्रों में आवश्यक है तो यह कान सी नीति 
है कि अथेशासत्र के सिद्धान्तों का विचार करने में इन सब बातों 
पर ध्यान न दिया जाय ? हमारी आशिक दशा पर विचार 
करते समय इनको भुला दिया जाय ? अधेशास्त्र, क॑ सिद्धान्त 
सवोश में सत्य होते ते दुनिया के सभ्य देशों में तो उनकी 
पूर्ण रीति से स्वोकार किया जाता और आतुरता से उनका 
उपग्योग किया जाता । परन्तु ऐसा नहीं हुआ । क्योंकि 
यूरुप के कितने ही देशों सें और अमरीका के संयुक्त- 
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राज्य में अबाधित व्यापार! (१7०९ 77846) की नीति का 
विराध किया गया है। ओर पुराने अगरेज़ अधैशाखज्ञों--जेंसे 
जेम्स मिल्ल, रिकार्डो, व्राइट--का यह विश्वास कि सभ्य 
संसार अबाधिंत व्यापार को नीति का खीकार करेंगा” असतद्य 
सिद्ध हुआ हैं । पुराने अथेशाखज्ञों का यह विचार था कि 
अधथशासत्र के सिद्धान्त स्थापित या निश्चित और अविकारी हैं । 
परन्तु यह उनकी भूल थी | इस शाखत्र की रचना ही सम्भावना 
पर हुई है। इस बात को सप्रमाण दिखाने के लिए रानडं ने 
जान स्टुअर्ट मिज्ञ आर कनन्‍्से की पुस्तकों में से उनके मत 
बतलाये हैं । यह भी बात विचार करने की है कि जिन - स्वीकृत 
पत्तों पर पाश्चात्य अथशासत्र की रचना की गई है उनमें सबका 
भारतवर्ष से सम्बन्ध नहों है। वह खीकृत पक्ष यह , हैं:--- 
(१) अमुक प्रजा की आशिक स्थिति व्यक्ति की आशिक स्थिति 
के कारण है| प्रजा की दूसरी कोई सामुदायिक आर्थिक स्थिति 
नहीं है। (२) अथेशाशत्र में निपुण व्यक्ति अपने परिवार की 
वृद्धि के सिवा दूसरी कोई इच्छा नहीं रखता और जिस कार्य 
में प्रवृत्त होता है वह मुख्य कर स्वाथ के लिए होता है। 
(३) थोड़े से, थोड़ा प्रयन्न कर बहुमूल्य पदाथो' को प्राप्त करने 
में खाथसिद्ध है। (४) व्यक्ति के अपनी आर्थिक दशा सुधारने 
से देश की श्रीवृद्धि होती है। (५) व्यक्ति की खाधसिद्धि के लिए 
प्रवृत्त होने में कोई रुकावट नहीं है। यदि कोई अंकुश है ते 
दूसरे व्यक्तियों की खाथसिद्धि और उसके किए उद्योग हैं 
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अर्थात्‌ काई व्यक्ति चाहें जितना धनवान हो सकता है ओर 
यदि नहीं हाता ते! केवल इस कारण से कि दूसरे भी धनवान 
' होना चाहते हैं। (६) राज्य के कानून आर रीति-रिवाज अधथे- 
सिद्धि आर स्वाथ-साधन के बाघक हैं | (७) व्यक्ति को इस 
वात का पूर्ण ज्ञान होता है कि उसका खार्थ-साधन किसमें है; 
और उसके अनुसार काम करने की उसमें इच्छा ओर शक्ति 
भी होती हैं। (८) व्यक्तियों का आपस में कोई बात ते करने 
के लिए या कोई मुआहिदा करने के लिए पूरी खतन्‍्त्रता हैं। 
(<) जिस काम में विशेष लाभ हागा उधर ही लोगों की शक्ति 
का भझ्ुुकाव होगा | (१०) जैसे पानी समथल की ओर जाता है 
उसी प्रकार उल््योग से प्राप्त लाम आर मज़दूरी भी समान 
अवस्था की आर कऋुकती हैं। (११) आजीविका की सामग्री 
. इतनी नहों बढ़ती जितनी कि जनसंख्या बढ़ती है | (१०) माँग 
ओर आमद दोनों एक दूसरे का समान स्थिति पर लाती हैं | 
रानडे ने यह दिखलाया हैं कि ऊपर लिखे स्वीकृत पक्ष 
किसी देश के. लिए सोलहेों आने ठीक नहों हैं। यूरुप के भी 
सब देशों में यह ठीक नहीं बेठते, तो भारतवर्ष के लिए 
केसे ठीक माने जा सकते हैं ? आर यहाँ क्वी तो दशा 
ही दूसरी है । अधेशासत्र के अनुसार खतन्त्रता से खाथ- 
परायण व्यक्ति यहाँ नहीं “है! सकता क्‍योंकि जाति, कुट्ठम्ब 
ओर, अविभक्त कुज् की प्रथा के कारण उसकी खतन्‍त्रता 
पियमित होती हे । कटम्बी जनां की इच्च्छा के विरुद्ध अफ्ने 
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खा्थ के लिए किसी व्यापार में प्रवृत्त होना सुगम नहीं है। 
द्रव्य-प्राप्ति जीवन का मुख्य हेतु नहीं गिना जाता | यहाँ पर 
ले।ग परम्परा के नियम ओर रीति रिवाज का विशेष आदर 
करते हैं । मस्तिष्क-शक्ति का ओर मज़्दूरी का इच्छानुकूल 
डपयाग नहीं होता । अपनी पसन्द का व्यवसाय्‌ हर एक नहीं 
कर सकता । नफ़ा ओर मज़दूरी बँधी हुई सी है; यहाँ तक 
कि आस पास में उसकी दर घटने बढ़ने का बहुत असर 
नहीं होता | साहकार ओर किसान आपस में जो लेन देन 
करते हैं उनके मुह्दाइदे खतनत्र नहों होते। कृषक के अनपढ़ 
होने से वह प्रायः यह नहीं समझता कि जिस बात का वह 
करार करता है बह उसका हानिकारक है या लाभदायक | 
जल्न-वायु की मलौीनता ओर दुष्काल के कारण प्रजा की वृद्धि 
में रुकावटे' होती हैं और जन-सेख्या के बढ़ने का हिसाब भी 
बढ़ता घटता नहीं है । एक सा रहता है | 

अथशाञ््र के सिद्धान्त विकारी हैं, इस बात को दृढ़ प्रमाणों 
से दिखाने के लिए रानड ने जे०एस०मिल और कन्से के 
आधार का उपयोग किया और आधुनिक अथे-शाखज्ञ बेजहेट, 
सिजविक, “क्लिफ लेस्ति ओर प्रो० जेबन्स के मते से भी 
अपने कथन की पुष्टि की । अथ-शाब्र के सिद्धान्तों में फेर फार 

हुए---इस बात के दिखलाने के लिए पिछले दे तीन सौं 
वर्षो मे यूरुप में जो घटनाये' हुईं थीं उसका भी उन्होंने वर्णन 
किया है। १५वीं सदी प्लें नये देशों की खेज़ हुई, व्यापार कीं 


आद्यागिक प्रवृत्ति और अथशाखत्र | २१-<& 


वृद्धि हुई ओर नये देंशों में जाकर लोग बसने लगे । इन कारणों 
से यूरुप में व्यापार बढ़ाने की बड़ी प्रवृत्ति फेल गई ओर उसके 
अनुसार अ्थेशासत्र के नियमों की याजना करना आवश्यक हुआ | 
खेती-बारी से व्यापार अच्छा समझा जाने लगा ओर अपने ही 
देश में व्यापार करने की अपेक्षा परदेश से व्यापार करना 
विशेष लाभंप्रद मालूम हुआ | इस कारण राज्यसत्ता का अकुश 
व्यापार पर विशेष हो गया । अगली शताब्दी में राज्यसत्ता का 
विशाध होने लगा आर व्यापार में खतनन्‍त्रता के हिमायती हाबस 
आर लॉक हुए | अबाधित व्यापार की नीति लोगों को पसन्द 
आई । इसी राजकीय अकुश से खतन्त्र होने की इच्छा का 
परिशाम फ्रांस की राज्यक्रान्ति थी । आबधित व्यापार के हिसा- 
यती विज्ञायत में रिकाडा, माल्थस, सीनियर जेम्समिल, टोरेन्स 
आदि हो गये। परन्तु इसके बाद अबाधित व्यापार की नीति पर 
प्रद्याधात हुआ । रानडे ने इन बातों का वर्णन किया है ओर 
बतलाया है कि अगरेज अथेशाल्री भी अपना मत बदलने लगे थे 
तथा अबाधित व्यापार के विरोधी हो गये थे | लेस्लि ओर 
जवन्स ने इस बात को साफ माना है कि अधेशाखसत्र के प्राचीन 
सिद्धान्त माननीय नहीं हैं | अथेशास्र समाजशाल्ल की एक 
शाखा है, इसका अभ्यास व्यावहारिक ओर शास्त्रीय रीति से 
होना चाहिए प्राचीन सिद्धान्त सब देश ओर सब काल के 
लिए ठीक नहीं हैं । 

इस प्रकार विचारों में फेर फार होने से, अथशाखबन्‍के 


२२८० महादेव गाविन्द रानडे । 


विषयों पर विचार करने सें आलुसानिक पद्धति ([)667८८ए८ 
76(700) की छोड़ कर ऐतिहासिक पद्धति ( साछठापंद्यो 
7/९/000) का उपयोग किया जाता है, जिससे अब राष्ट्रीय धन. 
का सिद्धान्त बदल गया है। एक व्यक्ति की द्रव्य-शक्ति पर 
राष्ट्रीय धन का आधार नहीं रहा, बल्कि उस समाज के सर्व-हित- 
साधन पर है जिसका कि व्यक्ति एक मेंम्वर है | अर्थात्‌ पहले 
ता यह समझा जाता था कि स्वाथपरायण व्यक्ति जितना घन 
उपाजन करे उतना ठीक है और उसी के अनुसार जाति की 
श्रीवृद्धि समझी जाती थी; परन्तु अब यह विचार हे कि राष्ट्रीय 
धन बल बढ़ाने के लिए समाज का हितसाधन पहले होना 
चाहिए ओर व्यक्ति की खतन्त्र स्वाथ-परायणता पर समाज की 
आवश्यकतानुसार अंकुश होना चाहिए | साथ ही साथ सापेक्ष 
सिद्धान्त (002०#78 ० फछे#एंणाए) को भी लोग मानने 
लगे है । समाज की स्थिति, उसके आस पास के संयोग आदि 
का ध्यान में रख कर उसके भविष्यत्‌ का विचार किया 
जाता है। ु 

इन सब बातों का विचार करते हुए रानड ने भारतवर्ष 
की दशा ओह उससे इन सिद्धान्तों का सम्बन्ध बतलाया है | 
हमारे सामाजिक जीवन के लक्षणों पर ध्यान देने से सालूम 
होता है कि व्यापार और व्यवसाय में अभी मुहाइदे और करार 
से काम नहीं लिया जाता | अभी इतनी खतन्त्रता यहाँ, नहीं 
देखी जाती । लोग अपने घर बैठ कर थोड़े " फायदे से ही 


रत न्‍्न्ं 


रत 
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प्रसन्न रहते हैं और ज्यादा पाने के लालच से, बाहर जाना 
| पसन्द नहीं करते । उन्नति के विचार मन में नहीं आते | सेकु- 
चित विचारों के कारण उन्नति का उत्साह नहीं है। देश के 
जलवायु के अनुकूल कब्चा माल बहुत उपजता है ।मज़दूरी की 
कमी नहीं है आर जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग थोड़ी सी 
दर पर मज़दूरी करने को तैयार रहता है । लोगों के 
आलसी होने से उनकी मेहनत विशेष फलप्रद नहों दाती और 
न उनको कार्य में कुशलता प्राप्त होती है । निर्धेनता और 
असाहसिक वृत्ति के कारण नये धंधे ओर उद्योग के लिए वे 
आवश्यक पूजी जमा नहीं कर सकते ओर न नये काम सम्हाल 
सकते हैं| मेहनत और पूँजी का इकट्रा कर साथ में उपयोगी 
बनाने की शक्ति ते उनमें नहीं के बराबर है। भारतवासियों को 
ऐसी दशा में यूरुप वालों का मुकाबला करना पड़ा। प्राचीन 
उद्योगों का नाश हो गया है ओर अब यहाँ के लोगों की बहुत 
बडी संख्या को खेती का आधार रह गया है। खेती का फल्ल 
वर्षा के भरोसे है; ओर वह अनिश्चित होने से पूरा लाभ नहीं 
मिलता । झँचे पाये पर व्यापार करना और नये कारखाने खेोलना 
देश से अभी आरम्भ हो ही पाया है। साधारश्व लोगों में न 
ज़िमींदारी है और न लोगों में कोई मध्यमवर्ग की श्रेणी है; फिर 
भी धनवान होने, धन संचय करने की तीत्र इच्छा लोगों में नहीं 
दिखाई देती । घामिक भावना ओर रीति-रिवाज के कारण यहाँ 
के लोगों को निधन रह कर जीवन व्यतीत करने को आदत हो 
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गई है । जायदाद और धन के छोटे छोटे हिस्से, और बाँट कर 
ना उनको पसंद है, द्रव्य संचय कर पूँजी जमा करने की इच्छा 
मंद हे! गई है । इन कारणों से देश में जड़ता, निरुत्साह और 
निर्धनता उत्पन्न हे! गई है । इन सब बातों के हाते हुए भी भार- 
तवर्ष का अंग्रेजों से संबंध होना बड़ी वात है । जिस जाति नें 
हमकी दुनियाँ भर से व्यापार करने को सुगमता बतलाई, जिसने 
अपने कला-ऋशल्ष से परस्पर व्यवहार के लिए सब प्रकार की 
अनुकूलता कर दी है, जिसकी देख रेख में हमारे देश का कार- 
वार होता है, जिसमें भारतवासियों के प्रद्यक्ष दोषों का अभाव 
है, जे और जातियों में व्यापार, उद्योग, पूजी, खतंत्र व्यापार 
और स्पद़ा में सर्वोपरि है, ऐसी त्रिटिश प्रजा से हमारा संबंध 
अधकार में प्रकाश-किरण-रूप है । यह बात हमका सदा याद 
रखनी चाहिए । 

प्राचीन अधशाखज्ञों के विचारों में नवीन दृष्टि से जे भूले" 
मालूम होती हैं उनका रानडे ने ओर भरी विस्तार से वन किया 
है । प्राचीन सिद्धान्त के अनुसार गरम देशों के लोग कनच्चा माल 
पंदा करने के ही याग्य समझे जाते थे और उस कच्चे माल को 
तैयार करके चीज़ें बनाने का काम ठण्ड देशों के लोगों के लिए 
समा जाता था । रानडे ने इसका यह जवाब दिया है कि गरम 
देशों के लोगों को कच्चा माल पेदर कर खाली बेठे रहने की 
कोई आवश्यकता नहीं है । यदि इतिहास देखा जाय ते मालूम 
हातः है कि गरम देश के, लोगों ने ही पहले कह्म-काशल में 
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उन्नति की थी। भारतबषे में बुनने का काम सब से बढ़िया हाता 
था । ढाके की मलमल ओर कश्मीर के शाल् विज्ञायत में जाकर 
'बिकते थे ओर उनकी कारीगरी की बड़ी प्रशंसा होती थी । यहाँ 
तक कि हिन्दुस्तान के माल का वित्ञायत जाना बन्द करने के 
लिए वहाँ के शासकों ने कानून वनाये थे । जिस देश में कच्चा 
माल पेदा हे!, वहीं पर डसको बनाया जाय तो इसमें कोई 
अस्वाभाविक बात नहीं है; बल्कि बड़ा भारी लाभ है | कच्चे माल 
को दूसरे देश में भेजना आर उसके तैयार होने पर फिर मँगाने 
में जो व्यय होता है उसकी बचत होगी; देश के मज़दूरां को 
काम मिलेगा; ओर पूँजी जो लगाई जावेगी उस पर भी व्याज 
का लाभ होगा । इसमें कोइ सन्देह नहों कि ठण्डे देशों में लाहा 
ओर कोयला पास पास सिलने से कारखानों को बड़ी सुगमता 
होती है परन्तु भारतवर्ष के त्षिण यह कोई ऐसी कठिनाई नहीं 
: है जिसके कारण कारखाने खेल कर माल तेयार नकिया जासके। 
यदि कारखाने ओर उद्योग धंधे यहाँ नये सिरे से बनाने हैं तो 
उनके लिए योजना की आवश्यकता है; और इस हेतु की सिद्धि 
के लिए जे० एस० मिल जेसे प्राचीन अधेशासत्री का यह मत 
है कि अबाधित व्यापार वाले नियम को कुछ काल के लिए 
बन्द करना चाहिए | क्योंकि जिस देश में उन उद्योगों की वृद्धि 
करनी हो जिनके अभाव की _ पूति दूसरे देशों के बने माल से 
होती है तो उस देश को कुछ काल के लिए 'रक्षित व्यापार 


(5 0 हा 


की नीति का अुवलमस्बन करना चाहिए ! 
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यदि गरम देश में केवल कच्चा माल्न पेदा किया जाय और 
कारखाने खाल कर उसको बनाया न जाय तो वहाँ की बढ़ती हुई 
प्रजा की अकाल का भय सदा रहेगा। बार बार अकाल-पीड़ा | 
सहनी पड़ेगी ओर निधनता की वृद्धि होगी; दूसरे यह बात भी 
समझने योग्य है कि उस देश की उपज भी धीरे धीरे कम होती 
जायगी ओर जितना श्रम वहाँ पर किया जायगा उसके हिसाब 
से लाभ नहीं बढ़ेगा | कारखाने खालने से बहुत लोगों को नया 
काम मिल सकता है आर अकाल की पीड़ा से भी छुटकारा 
मिल्ल सकता है । 

इसके आग चलकर रानड ने यह बतलाया हे कि मिल 
मतानुसार कृषि-्धान देश को तभी जल्ञाभ हो सकता है जब 
उसके आस पास ऐेसे देश हो जहां पर उस देश की उपज 
की माँग ओर खपत हो । यदि ऐसा नहीं है तो ऋृषि-प्रधान 
देश का इसी में कल्याण है कि वह दूसरे देशों से होशियारी के - 
साथ व्यापार करे ) यह पहले उपाय से उतरता हुआ है, ओर 
भारतवासियों के हाथ में यह उपाय है भी नहीं | रानडे का 
कहना है कि इस देश में खेती के काम को बढ़ाना अपनी सत्ता, 
बुद्धि आर खाश्रय का नाश करना है।इस योजना से हमको जे! 
- हानि होती है उसका पूर्ण रीति से निराकरण रेल और जहाज 
नहीं कर सकते | जब तक शहर में रहने वालों की संख्या म्राम 
में रहने वालों से बढ़ न जाय तब तक आधिक दशा का सुधरना 
संभव नहीं । क्योंकि गाँवाँ के रहने वाले कच्चा,माल उपजा कर 


आपद्योगिक प्रवृत्ति ओर अधथशासत्र | ग्स्प्‌ 


शहर वालों को देते हैं ओर शहर वाले उसको कारखानों में 
तैयार करते हैं | जब तक इस तरह माल्न तैयार न किया जाय 
देश की श्री-ब्ृद्धि नहों होती । परन्तु भारतवर्ष में यह बात नहीं 
होती । पाश्चातद्य कारीगरों से मुकाबिल्ञा न कर सकने के कारण 
बहुत से लोगों को अपने धंधे.छोड़ देने पड़े हैं और अब उनको 
खेती करनी पड़ती है। लोग शहर छोड़ कर गाँवों में बसते हैं 
ओर इस दशा को पहुँच गये हैं कि अकाल का सासना नहीं 
कर सकते । 
लोगों की स्थिति में ऐसा तात्कालिक फेर फार हो जाने से 
अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञों में मतभेद हो सकता है । रानडछे ने 
यह भी कहा है कि ब्रिटिश राज्य को इन प्रश्नों ने बड़ें चक्र में 
डात्ल दिया है| परन्तु यह शासकों का क॒तंव्य है कि अबाधित 
व्यापार की नीति को छोड़ दे' ओर जहाँ जन-संख्या बहुत बढ़ 
गई है वहाँ वालों के लिए ऐसी सुगमता कर दे' कि वे दूसरे 
देशों में जाकर बसने योग्य हो जायें। ब्रिटिश शासकों को यह 
बात पुराने शासकों से सीखना चाहिए; और उनकी तरह इनको 
भी ऐसा सुप्रबन्ध करता चाहिए जिससे लोगों की नये देशों में, 
जहाँ जन-संख्या थोड़ी है वहाँ, बसने का मौका मिले | नये देश 
जीतना, राज्य को सुदृढ़ बनाना और शान्ति की स्थापना करना 
यह सब काम हे चुके; अब दे! यही करना है कि बढ़ी हुईं प्रजा 
नये स्थानों में जाकर बसे और नये उद्योग घंधे करने सीखे । 
अफ्रीका, आस्ट्रलियां, वेस्टइन्डीजु, बह्माद्ेश आदि में मजदूरी कौ 


र्रद्द महादेव गोविन्द रानडे | 


बड़ी माँग है। यदि उसका लाभ उठाने के लिए यहाँ से लोग जायें 
ते जो बहुसंख्यक लोग अकाल में मरते जाते हैं उनके प्राण 
बचे' । जेसे जावा द्वीप में डच सरकार ने वहाँ की प्रजा के हित 
के लिए तेल, चीनी आदि के कारखाने खोले हैं, वेसे ही यहां 
प्रयोग किया जाय तो अवश्य लाभ हो । ु 

इसके बाद रानडे ने यह बतलाया है कि बिना-श्रम-प्राप्त- 
समृद्धि ( 076४70760. 770'४8०7४ ) का सिद्धान्त भारतवर्ष 
में नहीं चल सकता । विज्ञायत में यह होता है कि बाप दादा 
की जायदाद विभक्त न हो इसलिए, सबसे बड़ा लड़का उसका 
मालिक होता है। अतएव वहाँ पर जायदाद पीढ़ी दर पीढ़ी 
चली आती है । और उसके मालिक को बिना कोई श्रम किये, 
लाभ मिलता रहता है। भारतवर्ष में जायदाद मौरूसी सब लोगों 
की होती है | उसके हिस्से होते हैं, ओर हर किसी को अपना 
हिस्सा बेच देने का अधिकार होता है । जायदाद के मालिक 
बदलते रहते हैं । इसी कारण से “बिना श्रम प्राप्त समृद्धि! का 
सिद्धान्त इस देश में नहीं लग सकता । जायदाद के बिकने के 
कारण उसके मालिक उसको ऐसा रखते हैं जिससे दाम बढ़ते 
. रहें । उसकी: उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं ओर इसके लिए उन्हें 
श्रम भी करना पड़ता है । तो यह समभना भूल है कि ज़िमी- 
दारों का लाभ बिना श्रम की सम्रद्धि है | लेख के अन्त में रानडे 
ने इस बात पर विचार किया है कि अमुक श्रमुक कामों के 
करश्ने में राजसत्ता की सहायता प्रजा को आवश्यक है ओर 


ओ्रोद्योगिक प्रवृत्ति ओर अथेशासत्र । २२७ 


शासकों का किस प्रकार प्रजा का काम सुगम करना चाहिए | 
इससे यह बात मालूम होती है कि गत शताब्दी की व्यापांर- 
नीति (/(४/०४7४]४ 5ए8:०7) के विरुद्ध अबाधित व्यापार- 
नीति खीकार की गई है. । कारण यह है कि गत शवाव्दी की 
 व्यापार-नीति ऐसी थी कि जिन बातों में राजसत्ता को हस्तक्षेप 
करने की आवश्यकता नहीं थी उनमें भी उसको अधिकार प्राप्त 
था और ल्ञोगों को खतन्त्र व्यवहार करने में बाधा होती थी; 
परन्तु अब नीति यह हो गई है कि प्रजा अपने हानि-लाभ का 
विचार कर जिस प्रकार दूसरे देशों से व्यापार करना चाहे उस 
प्रकार बे-राक टोक कर सकती है। और यह बात यहाँ तक है कि 
पर राज्य की नीति से यदि अपनी हानि भी होती है ते। उसके 
लिए कुछ प्रबन्ध नहीं किया जाता । साधारण खतनत्रता में व्यथे 
आक्षेप करता हानिकारक हे और इसी प्रकार व्यक्ति को हर 
बात में पूरे खतनन्‍्त्रता दे देना भी उचित नहीं है। उत्तम मार्ग 
मध्यवर्ती होकर ग्रहण करना चाहिए । अबाधित व्यापार-नीति का 
यूरुप में अब प्रत्यक्त विराध किया जाता है। विल्ायत में इसी 
व्यापार-नीति का पूर्ण रीति से उपयोग हो चुका है और अब लोग 
यह प्रश्न करने लगे हैं कि राजसत्ता का अंकुश कहाँ तक आवश्यक 
है और खतन्त्र व्यापार को नियमित करने में कितना ल्ञाभ हो 
सकता है ? ईंगलिस्तान में यह विचार परिवतेन हुआ है, उसके 
प्रमाण में रानडे ने उन कानूनों का उदाहरण दिया है जो कारखानों 
के लिए ओर निधन लोगों के लिए बनाग्रे गये हैं | जब विलाय॑ते 


श्श्८ महादेव गोविन्द रानडे | 


क ७ 


जैसे देश में अबाधित व्यापार सवोश में उपयोगी और लाभप्रद 
नहीं है तो भारतवर्ष में, जो अभी औद्योगिक उन्नति की प्रथम 

अवस्था में है, यह नीति काम में केसे लाई जा सकती है ९ 
रानडे ने यह बात बड़ा जोर देकर कही है कि यूरुप में एक 
बार मरकेन्टाइल सिस्टम” की पद्धति प्रचलित थी, उस पद्धति 
के अवगुणों को छोड़ कर यह बात माननी चाहिएं कि राज- 
सत्ता का हस्तक्षेप बहुंत सी बातों में आवश्यक है । डाकघर, 
तार और शिक्षा-विभाग में सरकारी मदद पूरी मिलनी चाहिए 
क्योंकि इनमें व्यक्तियों से काम होना आसान नहीं है। और 
सरकार के यत्र से जो परिणाम प्राप्त हो सकता है वह अकेले प्रजा- 
वर्ग से नहीं हो सकता । हमारे देश में सरकार इन कासों को स्वयं 
अपने हाथ में रखती है ओर अपना कत्तंव्य पालन करती है । 
यहाँ पर सरकार को इन कासों में विशेष सहायता करना आवश्यक 
है । क्योंकि सरकार यहाँ पर केवल ज़मोंदार ही नहीं है, बल्कि 
उसके पास सबसे अधिक पूँजी भी है, दुनिया में सबसे उन्नत 
और सुधरी हुई जाति की वह प्रतिनिधिरूप है; ओर हमारी 
गिरी हुई दशा में सहायक होकर उन्नति की प्रेरणा करने तथा 
उत्साह दिलाने में समथे है। हमका यह बात क्ृतज्ञता-पूर्वक 
खोकार करनी चाहिए कि सरकार ने कंवल जुदी जुदी प्रकार 
की शिक्षा देने में ही नहों बल्कि कोयला और लोहे की 
खान खेदने, चाय और कहवा की खेती में तथा तरह तरह की 
कपास की खेती करने:में आश्रय देकर बहुत-काम किया है; 


आद्योगिऋ प्रवृत्ति और अथशास्त्र | २२< 


परन्तु अभी उसे बहुत कस्ना बाको है। ओद्योगिक साहस 
ओर कामों को आश्रय देकर, मार्ग बता कर, बेंक खुलवा कर, 
. दूसरे देशों से हमारी साख पर रुपया दिलवां कर और ऐसे 
कारखाने खड़े कर जिनमें सरकार की आवश्यक सब चीज़ें यहां 
की कारीगरी से यहीं बन सके ---इन सब कामों के करने से 
प्रजा को बड़ो मदद मिल सकती है ओर यह सब सरकार को 
करना बाकी है | 

इस प्रकार सरकार को रास्ता बताते हुए, अपने देश में 
अबाधित व्यापार की नीति के विषय में रानडे ने जे विचार 
प्रकट किये हैं उनका हृढ़ता से प्रमाण देने के लिए कितने ही 
उच्चपदाधिकारी सरकारी कर्मचारियों के मत भी लिखे हैं। 
उनमें सर विलियम हंटर, सर मेक्सवेल मेल्विल और मिस्टर 
लैंग भी हैं | मि० लेंग ने कहा था कि चालीस वर्ष पहले जब 
रिचर्डकाबडेन के वाकचातुर्य से सर राबटंपील ने नीति बदल 
कर अबाधित व्यापार की पद्धति खीकार की थी तो उस समय 
उससे बड़ी सफलता प्राप्त हुई ओर ज्ोग कहने लगे कि यही नीति 
संसार भर में माननीय हो! जायगी । परन्तु अब सिवा इईँगलिस्तान 
के ओर कोई देश इस नीति का अनुयायी नहीं है । ओर यह 
कोई नहीं जानता था कि जिस 'रक्षित व्यापार” की नीति को 
लोगों ने बुरा समझा था वही फिर लाभदायक समझी जायगी । 
जमेनी ओर फ्रांस ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा 
ओर आरस्ट्रे क्तिया, में भी लोगों ने छुसका खीकार किया है । 


२३० महादेव गोविन्द रानडे | 


गत बीस वर्ष से अबाधित व्यापारः-नीति मन्द होती जाती है 
और उसके विपक्षियों की संख्या बढ़ती जाती है। 

डा० वाट्स सरकार की निकासी खाते के रिपोर्टर थे-- 
उन्होंने एक रिपोर्ट सरकार को दी थी, उसके आधार पर सन्‌ 
१८८३ ईंसवी में रानडे ने एक व्याख्यान ओद्योगिक कानन्‍्फु्रेन्स 
में दिया था। उसका विषय था “हिन्दुस्तान की कारीगरी और 
उसकी भावी दशा” | इसमें प्रान्तवार यह दिखलाया था 
कि रुई, रेशम, ऊन, काग॒ज़, चमड़ा, शराब, साबुन, डोरी, चीनी, 
आटा बगेरा के कितने कारखाने हैं । चाय, कहवा कितनी पैदा 
होती हैं; ओर उनमें से दूसरे देशों. को कितना भेजा जाता है। 
सेना, चाँदी, कोयला, लोहा कितने निकलते हैं, उनमें से 
कितना यहाँ काम आता है ओर कितना बाहर भेजा जाता है। 
कारीगर छोटे बड़े कितने हैं ओर फी सदी उनकी कितनी संख्या 
है । यह सब बाते' रानडे ने बड़ी उत्तमता से दिखलाई थीं । हमें 
अपनी औद्योगिक स्थिति को शीघ्र सुधारने के लिए उपदेश 
करते हुए उस व्याख्यान में उन्होंने कहा था:---'हमकी सफल 
: मनोरथ होने के लिए भ्रमूल्य साधन प्राप्त हैं। प्राकृतिक अनुकूलता, 
अपेक्षित परन्तु अपरिपक साधन, शान्ति और योग्य व्यवस्था, 
दुनिया भर से व्यापार करने के लिए खुला मार्ग, एशिया भर 
का बाज़ार, यह सब साधन उपस्थित हैं । यदि हम प्रयत्न करे' 
ते सफलता अवश्य प्राप्त हो ।” 

रानडे ने ऐसे अनेकःलेख लिख कर, व्याख्ययन देकर और 
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जिस तरह बन सका आशद्योगिक उन्नति के लिए बड़ा परिश्रम 
किया था | अपने विचाराँ की पुष्टि के ल्षिए प्रमाण देकर ओर 

: संख्या से स्पष्ट दिखा कर वे कुशलता से अपने मत का प्रतिपादन 
करते थे | उनके लेखां ओर व्याख्यानों की बड़ी प्रशंसा होती 
थी । उनका देहान्त होने पर टाइम्स आफ इंडिया? में जा 
लेख निकला था उसमें औद्योगिक कान्फरेन्स पर उनके लेख 
को इस प्रकार प्रशंसा की गई थी :--- 

“एक समय उन्होंने भारतवर्ष के औद्योगिक पुनरुद्धार 
के लिए पूना की सा्वेजनिक सभा के त्रिमासिक पत्र में एक 
लेख लिखा था । उसमें उन्होंने उन्नति की योजना बतलाई थी । 
उस लेख में उनकी अनेक विषयज-ज्ञान-सम्पन्न बुद्धि की प्रस्तुत 
विषय पर विचार करने ओर मुख्य उद्देशों के संग्रह करने की 
शक्ति की देश के समस्त समाचारपत्रों ने मुक्त-कंठ से प्रशंसा 
की थो”? | 


नवाँ अध्याय 
ग्रह-ससार । 


स अध्याय में रानडे के 'कुटुम्बियों ओर सहा- 
ध्यायियों का हाल लिखा जाता है, ओर 
साथ ही रानडे के सम्बन्ध में जो जानने 
योग्य व्यक्ति-गत बाते हैं उनका भी वर्णन 

. किया जाता है। 

हम ऊपर देख चुके हैं कि जब रानडे केवल ११ वर्ष के थे 
तब उनकी साता गोपिका बाई का देहान्त हो गया था। साता 
के मरने के सोलहवें दिन ही उनके पिता ने दूसरा विवाह कर 
लिया था। अगले वर्ष, अर्थात्‌ सन्‌ १८५४ इंसवी में, जब रानडे 
की अवस्था १३ वर्ष की थी तब उनका भी विवाह बाई स्थान 
के दाँडेकर की पुत्री ओर इचलकरँजी रियासत के राज्यकर्ता की 
ख्रो यशादा बाई की छाोटो बहन, सखू बाई से कर दिया गया । 
इस प्रकार रानडे, उनकी सोतेली माता और छोटो बहन दुर्गा 
अका, तीनों एक ही उम्र के थे | तीनों की शिक्षा एक सी होती 
रही । रानडे के पिता सुधरे हुए विचारों के नहीं थे परन्तु थे 
ल्ली-शिक्षा के पक्तपाती और इस विषय पर उनके विचार बड़े 
उदार थे। उन्होंने अपनी ख्री, पुत्र-बधू और .पुत्री को शिक्षा- 
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दीं तथा जितनी शिक्षा उस समय कोल्हापुर में दी जा सकती 
थी उत्तनी देकर उनको ग्ृहिणी-कत्तेव्य भल्ली-भाँति समझाया । 
 ' रानडे की पत्नी सखू बाई विनाद-प्रिय, सुशील, आज्ञाकारी और 
पति-भक्त थीं | इन गुणों के कारण वे थोड़े ही दिनों में अपने 
पति के लिए सित्रवत्‌ हो गई; परन्तु क्षयी राग हो जाने से ३ 
अक्तूबर सन्‌ १८७३ ईसंबी में पूना में उनका देहान्त हो गया । 
सदगुणी प्रिय-पत्नी की बीमारी में रानडे ने खयं उनकी शुश्रषा 
की थी । इसमें उनको बड़ी मेहनत पड़ी थी और कितनी ही 
राते ते उनका जाग जाग कर बितानी पड़ी थीं। रानडे को इस 
घटना से बड़ा छश हुआ । श्रीमती रमाबाई रानडे ने अपनी 
पुस्तक में लिखा है कि उनके मरने के बाद रानड -को एक वर्ष 
तक अतिशय दुःख हुआ । एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि 
उनकी याद कर रानडे की आँखों सें पानी न आया हो । उनको 
जा दारुण दुःख हुआ उसका आभास, शसा० ब० मानकर पर 
काठुस्बिक आपत्ति आ पड़ने पर रानडे ने सान्‍्त्वना देने के 
लिए जो पत्र लिखा था उससे मालूम होता है | रानडे ने लिखा 
था:--- झुझ पर जो आपत्ति आई है वह भी ऐसी ही दुःख- 
दायक है । ऐसी आपत्ति मनुष्य को व्याकुल कर द्वेती है ओर 
कभी कभी ते धार्मिक लोग भी अपवित्र निराशा में आ गिरते 
हैं और परमेश्वर की वास्तविक आज्ञा के विरुद्ध जाने लगते हैं। 
तुमका इस समय जो घका लगा है वह केसा ही क्‍यों न हो 
पर तुम खय॑ ऐले सदगुणी ओर श्रद्धालु हो कि तुम्हारी ईश्वर 
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सें श्रद्धा कम न होगी । मित्रगण ऐसा आश्वासन दिया करे तो 
वह रुचिकर नहीं हो सकता । जब शोकात्ते अतःकरण को यह 
अनुभव होता है कि संसार में अ्रखण्ड सुख की प्राप्ति अस- 
स्भव है, तभी ऐसा आश्वासन हमको रुचिकर मालूम होता है |” 
इसके एक महीने बाद रानडे का दूसरा विवाह देवराष्ट्र के 
चिपलूनकर अथवा कुरतेकर की पुत्री से हुआ । दूसरी पल्ञी 
श्रीमती र्माबाई रानडे भी बड़ी सुशील, सदगुणी, समभकदार 
और पति भक्ति-परायणा होने से जैसा कुटुम्ब-सुख चाहिए वेसा 
रानडे को मिला था | पहली पत्नी के मरने पर रानडे ने किसी 
विधवा से विवाह क्‍यों न किया ? इस बात पर जन दिनों बड़ी 
चर्चा हुई | इसके कारण रानडे का मन बड़े उद्बेंग और चकर में 
रहा करता था। इस समय पर उनकी पत्नी उनको बड़ी शान्ति- 
दायक हो गई थीं | 
अपनी पत्नी सब प्रकार से सहायक हो, इसलिए रानडे ने 
उनका आधुनिक समय के अनुसार शिक्षा देने का सुयोग्य प्रबन्ध 
किया था । मराठी की पूरी शिक्षा समाप्त होने पर अगरेज़ी की 
शिक्षा भी उनको दी गई । पढ़ाने का काम रानडे खय॑ करते थे 
ओर वह भी इस युक्ति से कि श्रीमती रानडे--जे विवाह से 
पहले एक अक्षर भी नहीं जानती थीं--अपनी वुद्धिमानी और 
पति की सहचारिणी बनने की उत्सुकता के कारण ऐसी निपुण 
हुई' और रानडे की शिक्षा को उन्होंने ऐसा साथंक किया कि 
झेड़े समय में ही वे महाराष्ट्र में विदुषी और /कुलीन ख्तियों में 
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श्रीमती रमाबाई रानडे । 
इंडियन प्रेस, अयाग । 


गृह-संसार | ग्ड्ए्‌ 


अपग्रगण्य समभी जाने लगीं। श्रीमती रानडे ने अपनी पुस्तक में 
अपनी शिक्षा का हाल बड़ी रसिकता से लिखा है। अँगरेज़ी, 
मराठी और बैँगला की शिक्षा उन्होंने प्राप्त कर ली । अपने पति 
के आदेशानुसार उनको ख्री-समाजों में व्याख्यान भी देने पड़ते 
थे जिससे कि आज श्रोमती एक अच्छी वक्ता समझी जाती हैं । 
श्रीमती रानडे अपने पति को मराठी लिखने-पढ़ने में बड़ी सहा- 
यता करने लगी थीं और साथ साथ अगरेज़ी भी अच्छी तरह 
सीखती जाती थी' । रानडे की मृत्यु के बाद उन्होंने पृज्यभाव से 
रानडे के जो धार्मिक व्याख्यान छपवाये हैं उनकी भूमिका स्वयं 
श्रीमती रानडे ने लिखी है आर अब हाल में ही 'हमारे जीवन 
की कुछ बाते” नामक पुस्तक लिखीं है जिसकी सर्वत्र बड़ी 
प्रशंसा हुई है । भूमिका और इस पुस्तक के देखने से इस बात 
का पता चलता है कि मराठी भाषा का ज्ञान उनको कितने ऊँचे 
दर्जे का है| बम्बई के भूतपूर्व गवर्नर लाडे रे के प्रमुखत्व में, 
पूना में, फीमेल ट्रनिड़ हाईस्कूल का इनाम बाँटने का पहला 
जलसा हुआ था । उसमें श्रीमती रानडे का अगरेज़ो में 
व्याख्यान हुआ था । जिन लोगों ने उस व्याख्यान को. 
सुना था, वे कह सकते हैं कि उनको अगरेज़ी: भाषा का 
ज्ञान भी बहुत अच्छा है | रानडे बहुत वर्षा तक दक्षिणा प्राइज 
कमिटी” के सभासद थे | इससे उन्के पास समालोचना के लिए 
बहुत सी पुस्तकें आया करती थीं; और लेखक भी उनकी 
सम्मौते जानने के लिए अपने लेख और पुस्तके' भेजा करते थे + 
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श्रीमती रमाबाई ये सब पुस्तक अपने पति को पढ़ कर सुनाती 
थों; और जो राय या समालोचना उनकी समर में आती उसे 
लिख कर रानडे को दिखलाती थों | रानडे जो पसंद करते थे वह 
समालोचना लिख कर भेज दी जाती । इसके अतिरिक्त समाचार- 
पत्रों को पढ़ कर सुनाने का काम भी श्रीमती स्माबाई ही करती 
थीं। बम्बई जाने पर रानडे के पास उनके भाई, बहन के जो 
पत्र आते थे उनको वे श्रोमती रमाबाई से पढ़वाते थे" ओर उनहों 
से उनका उत्तर लिखाते थे। श्रीमती को धार्मिक शिक्षा और ज्ञान 
प्राप्त कराने के लिए बम्बई में वे अपने साथ प्रत्येक रविवार को 
प्राथना-समाज में ले जाते थे । जब प्रदेश में होते ते रानडे स्वयं 
धार्मिक शिक्षा देते थें आर उपदेश किया करते थे । इन्हीं उप- 
देशों का श्रीमती रसाबाई के सन पर बड़ा असर हुआ है और 
यह इसी कारण का फल है कि रानड की मृत्यु के बाद श्रीमती 
ने उनके धार्मिक व्याख्यानों को पुस्तकाकार प्रकाशित किया | 
रानडें संसार-सुधार और धामिक प्रवृत्तियों में ग्रस्त रहते थे 
ते श्रीमती रमाबाई उनकी प्रेरणा से ख्री-समाजों में अग्रभाग 
लेती थीं | वे खयं॑ समाजों में जाकर भावपूणं और बोधदायक 
व्याख्यान देती थीं । वे बम्बई के “हिन्दूलेडीज़ सोशल छुब” की 
मन्त्री बनाई गई थीं ओर उसके कामकाज को बड़ी होशियारी 
से करती थीं। इस प्रकार वे ख्ली-सभाओं में सुधार, शिक्षा इत्यादि 
उपयोगी विषयों पर अपने सह्विचार प्रकट करती और हिन्दू 
स्त्रियों का खय्य आदश होकर ' उत्तेजित करतीं। जब रारनंडे 
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“फिनेन्स कमिटी! के सभासद बनाये गये थे ते उनका हिन्दु- 
स्‍्तान सें घूमना पड़ा था । उनके साथ श्रीमती रमाबाई भी 
रेहीं थी' | इस तरह देशाटन से उनकी अच्छा अनुभव प्राप्त 
हुआ । श्रीमती रमाबाई को अपने सम्बन्धियों से बड़ा स्नेह होने 
से और गुरुजनों के प्रति पूज्यभाव रखने से वें सबकी स्नेहपात्र 
हुई थों। वेशीसंहार नाटक के इस वचनानुसार ख्रीणां हि 
साहचर्याद्भवन्ति चेतांसि भत्‌ सहृशानि? (स्त्रियों के मन पति की 
सहचारिणी होने से अपने पतियां के से हो जाते हैं ) वे सब 
प्रकार से अपने पति के अनुकूल ओर अनुरूप बनी थीं | ऐसी 
सद्शुणी पत्ना के मिलने से रानडे को सम्पूर्ण ग्रह-सुख 
ग्राप्त था । 
अपने परम प्रिय ओर देश-विख्यात पति के मरने से श्रीमती 
रमाबाई को वेधव्य दुःख उठाना पड़ा है। इस असह्य संकट के 
समय देश में सर्वत्र उनके लिए समबेदना प्रकट की गई थी | 
बम्बई के भूतपूर्व गवनर लाड नाथकोट और लेडी नाथेकोट ने 
उनके साथ सहानुभूति प्रकट की थी और जब वे दोनों पूना 
गये थे तो श्रीमती रानडे के मकान पर जाकर उनसे मिले थे । 
श्रीमती रमाबाई अति पवित्र और सुशील हैं, इसलिए यह 
कहने की आवश्यकता - नहीं. कि अपने पति के प्रति उनका 
असाधारण भक्ति-भाव था । रानर्ड की अन्तिम बीमारी में, 
उन्होंने उनकी कैसी सेवा की थी इसका वणन आगे किया 
ज्ययगा । अनेक -सदगुणों के कारण उनके प्रति लोगों को बड़ा, 
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ही उच्चभाव है और इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं है कि श्रीमती 
रमाबाई का चरित्र आज कल की ब्ियों के लिए अनुकरणीय 
है । रानडे-स्मारक के लिए जो सभा हुईं थी उसमें मि० जस्टिस 
चन्दावरकर ने कहा था:-- दुसरी किसी वस्तु से बढ़कर यदि 
रानडे हमारी प्रशंसा के पात्र हैं ते वह यह कि वे अपने पीछे 
श्रीमती रमाबाई को छोड़ गये हैं । जिनके कारण समस्त देश 
का अभिमान है |” 

वर्तमान समय की शिक्षित ख््रियों में श्रीमती रमाबाई बड़ी 
पूज्य गिनी जाती हैं इसलिए छोटे “बड़े स्री-समाजों में उनकी 
प्रेरणा के अलुसार काम होता है और बहुधा उनको प्रमुख का 
आसन दिया जाता है। सन्‌ १४०४ ईसवी में 'सेशलत कान्फ्रेन्स' 
के साथ बम्बई में 'भारतमहिला-परिषद्‌ः की बैठक हुईं थी 
उसमें श्रीमती रमाबाई प्रमुख बनाई गई थीं । उस समय उन्होंने 
मराठी में एक मनोरखक ओर अतिबोधदायक व्याख्यान दिया 
था; और परिषद्‌ का काम ऐसी कुशलता से किया था कि उनका 
प्रमुख बनाया जाना योग्य सिद्ध हुआ । बम्बई सरकार ने उनको 
यरोडे के ज़नाने जेलखाने का गेर सरकारी विज़िटर, बनाया है। 
इसके अनुसार. श्रीमती रमाबाई जेल की ख्त्रियों | से मिलने 
जाती हैं | वे उनका हाल पूछती हैं और सदुपदेश देती हैं । 

अपने पति की अनुगासिनी होकर श्रीमती रमाबाई देशहित 
के कामों में अग्रभाग लेती हैं। वे बम्बई और पूना के सेवा- 
सदन की स्तम्भरूप हैं और प्रति दिन निश्चित समय उसके काम 
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में देती हैं| दवाख़ानों में बीमारों की दशा खय॑ पूछती हैं और 
उनके इल्ताज में मदद देती हैं। सन्‌ १€११ इ० में चारे और 
धास का बड़ा भारी अकाल पड़ा था, उस समय अनेक खलों 
की देख-भाल कर और पालनपुर जेसी दूर जगह जाकर पशुओं 
की प्राण-रक्षा के लिए उन्होंने चन्द्रा जमा किया था। सेवा- 
सदन की व्यवंस्थापिका और पूना के विधवाश्रम की,सहकारी 
मन्त्री होकर उन्होंने जो देश-सेबा की है उसके उपलक्ष में 
सरकार ने प्रसन्न होकर १ जनवरी सन्‌ १४१३ को उन्हें 'केसर 
हिन्द” का चाँदी का पदक दिया है। आर्य-स्तरियों में ऐसी बहुत 
ही थोड़ी हैं जिन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया है, उनमें श्रीमती 
रमाबाई आगे हैं ओर बास्तव में उनके लिए यह बड़ी शोभा 
की बात हे । 
रानडे की तरह श्रीमती रमाबाई अपने नोकंर चाकरों से 
बड़ी ममता से बर्ताव करती हैं। उनकी एक टहलनी को छेग 
हो। गया था तब उन्होंने खय॑ उसकी शुश्रषा बिलकुल निर्मय द 
होकर की थी । प्रेंग ने उन पर भी अपना कोप दिखलाया था 
और आधात किया था प्ररन्तु सौभाग्य से वे उससे मुक्त हो गई । 
श्रीमती रमाबाई की पतिभक्ति किस प्रकार की है, वह 
उनके उस व्याख्यान से मालूम होता है जो उन्होंने भारत- 
महिला-परिषद में प्रमुख की हैसियत से दिया था। अपने पूज्य 
पति के सम्बन्ध में उन्होंने भावयुक्त शब्दों में अपनी वैधव्यदशा 
को 'सूचित करते, हुए कहा था--यह सत्य है कि उत्तमोत्तम, 


२४० महादेव गोविन्द रानड । 


22] 


प्रेममय और पवित्र सहवास में सेरे जीवन के २७ वर्ष साथेक 
हुए हैं ओर उसके परिणाम में अपने मन की स्थिति के लिए 
यह योग्य नहीं है कि में सदा विज्ञाप करती रहूँ । अब तो यहीं 
योग्य और उचित है कि देव-इच्छा से जा दशा प्राप्त हुई है 
उसी में रह कर उनके चरण-कमलों का चिन्तन करती हुई 
जीवन बिताऊँ और अपने कत्तेव्य में सदा तत्पर'रहूँ। परन्तु 
अत्यन्त खेद से में यह खोकार करती हूँ कि मुझ में इतनी 
सामथ्ये नहीं । वे (रानडे) निरन्तर यह उपदेश किया करते थे 
कि 'झुख और दुःख दोनों देह के भाग हैं या मन के विकार 
हैं। उनको बहुत महत्त्व नहों देना चाहिए । प्रत्येक मनुष्य को 
अपने कत्तंव्य में लगे रहना चाहिए । इस प्रकार बर्ताव रखने से 
मनुष्य-जीवन साथेक, होता है! | इसी बाघ के अलुसार उत्तका ' 
व्यवहार होता था। रात की रात काम “करते बीत जाती। 
उनकी छाती में दर्द भी होने लगता परन्तु काम के सामने वे 
सब भूल जाते । वे देह-सम्बन्धी विकारों को भूल जाते थे। 
इस प्रकार उनकी कर्च॑व्य-परायणता और उद्योग पर अत्यन्त 
प्रीति थी। ऐसा सहवार्स मिलने पर भी मुझको वह सामथ्ये 
प्राप्त न हुआ ! उस देवी गुण का मुझ्ते अल्प अंश भी नहीं मिला | 
यह बात मुझे खेद से स्वीकार करनी पड़ती है। नहीं तो क्या 
यह डचित बात है कि जिस कार्य में उन्होंने पिछले १८ वर्ष 
तक तन, मन, धन से परिश्रम किया और उस प्रवृत्ति में उनके 
साथ मैंने भी थेड़ा सा भाग लिया उसमें, सम्मिलित होने के 
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लिए आपकी ओर से गुरुवय डा० भाण्डारकर मुझसे कहें या 
आग्रह करे! ? जा हा; आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ 
और आज आपने मुझे जा प्रमुख का स्थान दिया है उसका मर्स 
में समझती हूँ। में काई पण्डिता नहीं हूँ जिसके कारण मुस्फे 
यह स्थान दिया गया है । देवताओं के चरण-कमलों में जो पुष्प 
अपण किये जाते हैं उनकी निर्माल्य अवस्था हो जाने पर भी 
उनकी हम एक विशेष भाव से देखती हैं ओर उनका आदर 
करती हैं। ऐसी ही भावना से ओर हेतु से प्रेरित होकर आपने 
आज मेरा सम्मान किया है ओर मुझको यह एक असाधारण 
भूषणरूप मालूम होता है जिसके लिए में अलन्त कृतज्ञ हूँ” 
रानडे के पिता का देहान्त सन्‌ १८७७ इसवी में कोल्हापुर 
में हुआ। उनके मरने पर रानडे ने अपनी सौतेली माता और 
उनके दोनों पुत्रों को--अपने भाइयों का--अपने पास बुला 
लिया । रानडे इस बात का बड़ा विचार रखते थे कि उनको 
किसी बात का बुरा न मालूम हो ओर उनको कोई खेद न हो । 
श्रीमती रानडे ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि रानडे सब 
कुटुम्बी जनों को प्रसन्न रखते हुए गृहस्थी का काम चलाते थे 
और एक आदश कर्ता थे। उनके छोटे माई श्रीयुत दीलकण्ठराव 
का कहना है कि रानडे उन्तको भाई की तरह नहीं मानते थे 
बल्कि पिता के समान छोटे श्षाइयों पर स्नेह रखते थे । उन्होंने ' 
. अपने दोनों भाइयों को शिक्षा दी और क्रम से उनका विवाह--- 
धूनां के इज्जिनिज्गरिड्र विभाग के एकाउन्ट्रेन्ट राव साहब दामादर 
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जनादन गोखले, ओर बम्बई एलफिन्स्टन हाई स्कूल के हेड 
मास्टर रा० सा० वामन आबाजी मोडक, कुल्ौन ग्ृहस्थों के 
यहाँ किया । नीलकण्ठराव को मैट्रिक तक शिक्षा दिला कर 
रानडे ने सन्‌ १८८६ इंसवी में १००० रु० ज़मानत के दाखिल 
करके सिकन्ड बाम्बे ल्ैन्सस! नामक फौज में 'कमिशन्ड 
आफिसर” की जगह दिलवादी । परन्तु फौज में स्थायीरूप से 
जगह मिलने में बहुत दिन लगते देख कर सन्‌ १८८८ ईसवी 
में उनसे नोकरी छुड़वादी और ४५००० रु० वापिस ले लिये । 
उन्होंने इन्दौर में उनको फिर तुरन्त दूसरी जगह नोकरी 
दिलवाई। महाराजा हुल्कर ने उन्हें अपने दूसरे रिसाले में 
लेफ्टिनेन्ट एज्युटेन्ट- की जगह दी । सन्‌ १८८४ ई० तक यहां 
काम करने पर उन्होंने स्पेशल जज की जगह काम किया और 
फिर इन्दोर में खफीफ़ा के जज रहे । अब थोड़े दिन से पेन्शन 
लेकर वे निवृत्त हुए हैं। कुछ वर्षो' के लिए, बीच में, महाराजा 
शिवाजीराब हुल्कर ने उन्हें पूना, पंढदरपुर ओर जजोरी में 
मुकद्दमों की निगरानी के लिए भेजा था । 

दूसरे भाई श्रीपदराव ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की है । उन्होंने 
बम्बई के आन्ट मेडिकल कालेज में पढ़ कर डाक्री की एल० 
एम० एस० की डिगरी ली है | कुछ काल तक स्टेट सर्जन रह 
कर आप काठियावाड़ में बढवान, माँगराल और पोरबन्दर में 
रहे । फिर सन्‌ १८०० ई० में, जब दक्षिण अफ्रिका में बूअरों 
की लड़ाई हो रही थी उस समय वे वहाँ चले गये । बम्बई के 
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नामी सेठ दामादरदास सुखड़वाला ने बहुत से डाकरों को 
लड़ाई पर भेजा था, उनमें से एक श्रीपदराव भी थे। अपने 
पूज्य बड़े भाई की म्र॒त्यु का समाचार सुन कर वे दक्षिण अफ्रीका 
से वापिस आ गये । इसके बाद वे सकुटुम्ब विल्लायत गये । 
वहाँ एडिनव॒रा में डाक्री की परीक्षा पास की और एल० आर० 
सी० पी; आर० सीं० एस, तथा डी० पी० एच० की डिगरियाँ 
लीं और लन्‍्दन में आकर 'ट्रापिकेल्न स्कूल” में गरम देशों की 
विशेष व्याधियों के सम्बन्ध में शिक्षा प्राप्त की और परीक्षा 
पास कर अब आप बम्वई में डाक्री करते हैं । 

इससे मालूम हो जाता है कि रानडे अपने छोटे भाइयों 
पर सगे भाइयों से भी विशेष प्रेम रखते थे । शिक्षा दिल्ला कंर 
उत्तको केवल राज़गार से ही नहीं लगाया था बल्कि वे इसका 
भी सदा विचार रखते थे कि उनका भविष्य में श्रेय हो। 
अवसर पाकर आप उन्हें शिक्षा भी करते थे | श्रीयुत नीज्ञकण्ठ- 
राव जब इन्दौर में इजरा के महकमसे के जज बनाये गये उस 
समय रानडे ने उन्हें एक पत्र लिखा था जिससे मालूम होता 
है कि उनका भाइयों के लिए कैसा स्नेह था । उन्होंने 


लिखा था:--- 
तासगाँव । £ । नवम्बर १४६० । 
प्यारे भाई, 
€ तारीख का तुम्हारा पत्र आया । महाराजा ने तुमका इजरा महकमे 
कृ न्यायाधीश बनाया है इसके लिए में उनको पूर्ण रीति से घन्यवाद 
देने में श्रसमर्थ हैँ ।*यहाँ पर, में तुम्हें कुछशिक्षा देना ज्ञाइता द्व । 


२४४ महादेव गाविन्द रानडे ॥ 


तुम्हारे प्रपितामह कर्नांटक में नोऋरी करते थे ओर €००० खबारों के 
अफसर थे। उन्होंने अपने स्वामी का हानि पहु चाने के बदले सिंहगढ़ में 
कैदी बन कर रहना स्वीकार किया था। तुम्हारे दादा ने ४० वर्ष तक 
ब्रिटिश सरकार की नोकरी करके पेन्शन ली थी। तुम्हारे पिता ने भी ४० 
चर्ष तक कोल्हापुर राज्य की सेवा करके पेन्शन ली थी। ओर तुम्हारे भाई 
ने भी अपनी नोकरी के २९ थर्ष अभी पूरे किये हैं। इन सब के देखने 
से मालूम द्वोगा कि तुम्हारे बड़ों ने सुयश की आ्राप्ति की न कि घन की । 
फौजी काम के मुकाबिले में तुम दीवानी का काम ज्यादा अच्छी तरह 
कर सकोगे । जैसे हो, तुमका चाहिए कि अपने राजा को, अफसरों को 
और श्रपने श्रन्तःकरण के सन्तुष्ट रखना ओर उनसे सत्यता का व्यवहार 
करना । अन्तःकरण से जो शब्द निकलता हे वह तुम्हारे काम में सहाय- 
भूत होगा और उसके अनुसार तुम प्रामाणिकता से श्रपना काम कर 
सकोगे । तुम्हें काम में जो शक उत्पन्न हो उसके बारे में जब आवश्यकता 
हो मुझसे पूछुते रहना । ब्राउटन का ज़ाप्ता दीवानी भेजता हू । कानून 
की काई उलमन तुम्हारे काम में पड़े तो खुकूसे पूछ लेना । में तुम्हारी 
शह्ाओं के समाधान करने का यत्न करू गा। महाराजा साहब ने तुम पर 
जो उपकार किया है और तुम्हारे द्वारा हम सब पर किया है उसके लिए 
मेरी ओर से उनके सम्मुख कृतज्ञता प्रकट करना । में इस महीने के अन्त. 
में सतारा ज़िल्ले में श्रपना दौरा पूरा करू गा । 


सखू के चेचक निकली है । हमका आशा है, जल्दी आराम हो 
जायगा । अपनी तबीयत ठीक रखना । खूब कसरत करना ओर गाड़ी 
खरीदने का इरादा मत करना क्योंकि ऐसा करने से तुम घोड़े पर चढ़ना 
छोड दाोगे । जा इस बात का पूरा इरादा कर लो कि अपनी शक्ति को 
बनाये रखोगे तो गाड़ी ले लेना । फिर भरी उसे अपने काम में मत ल्लञाना, 
सुम्दारी स्ली उसका उपयोग करे तो कुछ हज नहीं है । 


ए#० जी० रानडे 


गह-संसार | २्छ४ 


सन्‌ १€<६ ३० में नीलकंठराव के हाथ से बन्दुकु छूट जाने 
से पाँच, छः आदमियों का चोट लगी थी । उस समय रानडे को 
बड़ी चिन्ता हुईं | महाराजा हुल्कर की आज्ञानुसार इन्होंने १०० 
रु० तुरन्त ही हर एक आदमी का, जिस जिस को चोट लगी 
थी, दे दिये ओर अपने भाई के संकढ़ को दूर कर दिया । 

छोटे भाई श्रीयुत श्रीपदराव जब पूना के डेकन कालिज में 
पढ़ते थे तब उनका नदी में तेरने ओर नाव चलाने का बड़ा 
शौक दो! गया था । रानड ने उनके लिए एक नाव खरीद कर 
उनकी इच्छा पूरी की । जब श्रीपदराव पहली बार एल० एस“ 
एस० की परीक्षा में पास न हुए ते उनको बड़ा खेद हुआ था; 
यहाँ तक कि वे घर भी न आये थे | रानडे ने यह समझ कर 
कि कहीं वह कोई काम अनुचित न कर डाले, अपनी पत्नी को 
कालिज में भेज कर उनको बुलवा लिया था और उनके खेद को 
दूर करने का, कितने ही प्रकार से, प्रयल्ल करके उनका फिर 
उत्साह दिल्लाया था । 

रानडे की बहिन दुर्गा अक्का उनसे दे तीन वर्ष छोटी हैं। 
छोटी अवस्था में विधवा हो! गई थीं, इससे रानडे का उन्त पर 
अत्यन्त स्नेह था । रानडे के पिता का देहान्त हो जाने पर दुगा- 
बाई पूना में रह कर ज़िमींदारी का काम देखती थीं और बड़ी 
चतुराई से ग्ृह-प्रबन्ध करती थी' । रानडें को अपनी बड़ी ग्रहस्थी 
की देख भाल के लिए समय कम मिल्लता था, इस लिए दुगो 
अका से उनक्ये बड़ी सहायता मिलती थी । अब भी उनकी 
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बहिन श्रोमती रमाबाई के साथ रहती हैं ओर जायदाद का 
प्रबन्ध करने में बड़ी सहायता करती हैं । 


रानडे के पास घर के लोगों के सिवा दूसरे सम्बन्धी, नोकर , 
चाकर आर विद्यार्थी ज्ञोग बड़ी संख्या में रहते थे | इससे घर 
में सदा बड़ी चहल पहल रहती थी । इतने लोग घर में रहते थे 
फिर भी कुटुम्बी लोग उनकी बरदाश्त रखते थे ओर रानडे खय॑ 
समय समय पर उनकी पूछताछ किया. करते थे । 


ग्रहव्यवस्था में रानडे स्वयं बहुत हस्तक्षेप नहीं करते थे । 
पिता के मरने पर उनकी तनख्वाह और रुपये पेसे तथा हिसाब 
श्रीमती रमाबाई के पास रहता था। श्रीमती रमाबाई बराबर 
हिसाब रखती ओर ग्रहस्थी के काम काज देखती थी' । रानडे 
स्वयं कभी कोई वस्तु मोल नहीं लेते थे। यह बड़ाई के कारण 
नहीं, बल्कि अपने सरत्त खभाव से | श्रीमती रानड का कहना 
है कि कल्तकतते में बंगला पुस्तक उन्होंने पहले ही पहल अपने 
आप मोल ली थीं। यह उनका पहला सौदा था | 


रानडे जितना ग्रेम अपनी माता, भाई, वहिन पर रखते थे 
उतना ही श्रीमती रसमाबाई पर भी रखते थे। उनके निरभिमानी 
ओएजर विवेकी होने से कोई भी ऐसा नहीं था जिसको सन्‍्ताोष न 
हो | विद्या ओर लक्ष्मी जेसी इंश्वर ने उनका दी थी उसी के 
अनुसार ग्रहव्यवस्था भी थी, इससे सबको आनन्द होता था। 
संसारिक दृष्टि से देखा जाय तो यह बड़े खेद की बात है (कि. 
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उनके कोई सन्‍्तति नहीं है परन्तु वे कभी इसके कारण दुःखी या 
चिन्तातुर नहीं दिखाई देते थे । 

श्रीमती रमाबाई के कोई सनन्‍्तान नहीं, इससे इन्होंने सखूबाई 
नामक अपनी एक माता-पिता-विहीन भतीजी को जन्‍म से पाला 
था । सन्‌ १८४० ईसवी से, जब से सखूबाई का जन्म हुआ 
तभी से श्रीमती रमाबाई ने उसे अपने पास रखा । उसका विवाह 
भी किया, परन्तु छः वर्ष हुए कि एक पुत्र का जन्म देकर उस 
का देहान्त हो गया । श्रीमती रमाबाई को इससे वड़ा खेद हुश्ना। 
“हमारे जीवन की कुछ बाते” नामक अपनी पुस्तक श्रीमती रसा- 
वाई ने स्वर्गंस्थ सखूबाई का समपित की है | 

रानडे ने अपने भाई नीलकंठराव के पुत्र को गोद लेने की 
इच्छा दर्शांई थो | इसके अनुसार लड़के के नामाभिधान के दिन 
'नीलकंठराव ने उसकी रानडे के अधीन किया था। रानडे का 
विचार था कि दत्त-विधान की क्रिया उसके यज्ञोपवीत से परहले 
हा जाय ताकि वे खय॑ उसका यज्ञोपवीत कर सके । यदि इससे 
पूवे ही उनका देहान्त हो जाय ते पत्नी को यह अधिकार अपनी 
वसीअत में लिख दिया था | उसी आज्ञानुसार श्रीमती रमाबाई 
ने नीलकंठराव के पुत्र चि० नारायणराव उपनासूु नानु को १८ 
साचे सन्‌ १४०४ ई० में गोद लिया है। नारायण की अवस्था 
इस समय (सन्‌ १८१४ में) २०, २१ वर्ष की है और इस समय 
वे बम्बई के ग्रान्ट मेडिकल कालिज में डाकरी पढ़ रहे हैं। लोगों 
की यही इच्छा है कि श्रीमती रमाबाई के सुखभाव और सुशिक्नण 
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से वह अपने सुविख्यात पिता के उत्तम गुणों का अनुकरण कर 
कीति सम्पांदन करे । 

रानडे अपने नोकरों का भी हाल पूछा करते थे । यदि उनसे 
कोई दोष या भूल हो जाय ते अपने क्षमाशील स्वभाव के 
कारण कभी क्रोध नहीं करते थे ओर न नौकरी से अल्लषग 
करते थे । जब अन्तिम अस्वास्थ्य के कारण उन्हेंने छुट्टी ली थी 
ते! उनके अली के सिपाहियों ने रोते रोते उनसे बिदा ली थी । 
चे|बदार उनके पेरों पर सिर रख कर रोने लगा था | इसे देख 
कर उनकी आँखें में भी पानी आगया था | यदि उनके नौकरों 
में कोई बीमार होजाता तो वे उसकी बड़ी चिन्ता करते और 
उसके इलाज का प्रबन्ध कर देते थे । प्रेंग के समय उन्हेंने अपने 
नोकरों की बड़ी फिक्र की थी। श्रीमती रानडे ने इस संबंध में 
अपनी पुस्तक में विस्तार से लिखा है। यहाँ पर दो एक 
घटनाओं का वर्णन दिया जाय ते निरुषयोगी न समझा जायगा। 

सन्‌ १८४८४ इई० की गरमी की छुट्टी में रानडे महाबलेश्वर 
पर “माइट कॉटेज? में सपरिवार रहे थे । एक दिन, थें रोज़ की 
तरह, मित्रों के साथ घूम फिर कर आ रहे थे कि उनका लू लग 
गई और उत्तकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। डाक्रों ने कहा 
कि तज्रेन फीवर! हो गयां है और उनके दिमाग में बुखार की 
गरमी पहुँच गई है। गणू नाम का एक नोकर उनके पैरों पर घी 


मसलने बैठा था । रानडे के पेरों में मोज़े थे, उन्हीं पर उसने 


का उसने देखा ही नहीं । 


0009 


थी मलना शुरू कर दिया। मोज्ञों 


ग्रह-संसार । २४७ 
रानडे का इस पर क्रोध के बदले हँसी आई। उनकी पत्नी 
चारपाई के पास बैठी कुछ पढ़ रही थी । रानडे को बीमारी 
'में अकारण हँसते देख कर वह डर गई' और आमख्वयय से पास 
जाकर पूछने लगीं क्या हुआ ९? । रानडे को नोकर पर ऐसी 
हँसी आ रही थी कि वह रुकी नहीं; परन्तु श्रीमती रमाबाई 
को चिन्ताकुल्ञ देख कर उन्होंने हँसी का कारण बतला दिया । 
तब नोकर मोज़े उत्ताराकर घी मलने लगा परन्तु रानडे ने 
उससे एक भी कड़ा शब्द नहीं कहा। वजाबा नाम का एक 
नाकर रानडे के पास २५ वर्ष तक रहा और अब भी वह 
श्रीमती रमाबाई की सेवा में है। क्योंकि प्रामाणिक नोकरों को 
वे कभी अपने पास से आजीवन अलग नहीं होने देते थे। 
रानडे एक रात को, जाड़े के दिनों में, पेर धोने के लिए खड़े 
थे | बजाबा ने जल्दी से गरम पानी का बतंन चूल्हे पर से उठा 
कर उनके पेरों पर उबलता हुआ पानी डाल दिया। जल्दी 
पेर धुलाने के विचार में उसने, ठंडा पानी मिलाये बिना ही, 
गरम पानी पेरों पर डाल दिया । रानडे के पेर जल्ल गये और 
कितने ही दिन तक उनको तकलीफ सहनी पड़ी; पर उन्होंने 
बजाबा से सिफ़ इतना ही कहा “ऐसी जल्दी करने की आव- 
श्यकता ? मेरे पेर जल्ला दिये, ऐसी मूर्खता का काम किया।? 

रानडे की पहली पत्नी जब अपने पति के घर आई थीं ते 
उनके साथ वासन पाणए्डुसंग जेशी नाम का एक ८ वर्ष का लड़का 
भी" कोल्हापुर ग्रें रहने आया था| रानडे के पिता ने जोशी 
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को शिक्षा दी और फिर पंढरपुर में नोकर-करा दिया। जोशी 
पेंशन लेकर रानडे से लोनावज्ञा में मिलने आये तो उन्हेंने 
पूछा “वामनराब अब तुम्हारा क्या काम करने का विचार 
है ९?” उन्होंने कहा-- मैंने पेंशन ले ली है; अब में चैन 
करूँगा ।? रानडे को यह बात पसन्द न आई । इससे जोशी 
को उन्हेंने अपने घर का काम-काज करने के लिए रख लिया | 
अब भी जोशी श्रीमती रमाबाई के पास रह कर उनके मुख्य- 
कऋरभारी की तरह काम करते हैं। रानडे के, अपने नौकरों 
को क्षमा करने के, दे दृष्टन्त और दिये जाते हैं। बे जानने 
योग्य हैं । 

उनके एक रसोइया ब्राह्मण को घर से चीज़ें चुरा ले जाने 
की आदत पड़ गई थी.। वह कभी पकड़ा नहीं गया था, इस 
लिए छोटी बड़ी सब तरह की चीज़ें चुराने लगा था। एक 
बार वह लोहे की सनन्‍्दूक खोल कर गहने चुरा रहा था कि 
इतने में घर के दूसरे नोकरों ने उसे पकड़ लिया। नौकरों ने 
उसे पकड़ कर रानडे के सामने पेश किया | रानडें ने उस समय 
जा किया उसे सुन कर लोगों को अवश्य आश्चर्य होगा। 
ओर कोई मालिक होता ते! चार नौकर को पुलिस के हवाले 
किये बिना न रहता; परन्तु शान्त-स्वभाव रानडे ने यह कुछ 
'नहीं किया । उसे गाँव को खाने कर दिया । 

सन्‌ १८८८ इ० में, गरमी के दिनों में रानडे लोनावला 
में थे। एक दिन उन्हेंने एक बड़ी उम्र के लड़के का कुछ सरकारी 
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कागजात डाक में डालने के लिए भेजा | यह लड़का रानडे के 
पास रहता था ओर उनकी देख रेख में शिक्षा पाता था। डाक 
'में डालने के लिए जो काग़ज़ात दिये थे बह रानडे की लिखी 
हुई उस खूनी मुकदमे की तजवीज़ थी जिसमें चापेकर बन्धु 
अभियुक्त थे । इस मुकदमे को रानडे और जस्टिस पासन्स ने 
सुना था। रानडे ने अपना और जस्टिस पार्सन्स का फैसला 
डाक में डालने के लिए उस लड़के को दिया था। थोड़ी देर 
बाद लड़के ने आकर जवाब दिया कि डाकघर जाते समय रास्ते 
में उससे लिफाफ़ा खो गया। मकान से डाकधर दूर नहीं था, 
रास्ते में आदमियों की भीड़ भी नहों थी और दिन में अचानक 
लिफाफू का खो जाना आश्चर्य की बात थी । रानडे को विश्वास 
नहीं हुआ । लिफाफू के खे जाने के थोड़ी देर बाद बम्बई और 
पूना में यह बात .बड़ी शीघ्रता से * फैल गई और फेसले में जा 
बाते लिखी थीं वह भी ज्ञोगों को मालूम हो गई'। इससे 
मालूम हा गया कि लड़के ने ल्िफाफा चापकर से मिले हुए 
लोगों को दे दिया था। लड़के की इस मूखता के कारण रानडे 
ओर उनके साथी जज को दूसरी बार फैसला लिखना पड़ा था। 
पाठकों को यह जानने की इच्छा होगी कि रानडे ने इस लड़के 
को क्या दण्ड दिया। काम तो उसने ऐसा किया था कि वह घर 
से निकाल दिया जाता परन्तु रानडे ने उसे सिफे कड़ी फटकार 
बताई थी और कुछ दण्ड नहीं दिया । इस लड़के के पिता ने 
मरते समय उसे रानडे के भरोसे छोड़ा था। इससे रानडे ने 
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यह समझा कि उसे घर से निकाल देने में मरे हुए आदमी 
' से विश्वासधात होगा | अपनी कीत्ति की इतनी परवा नहीं की 
जितनी मत मनुष्य के इन पर भरोसा रखने की की, और लड़के 
को घर में ही रहने दिया । 

इन सब बातों से जान पड़ता है कि रानड अतिशय सुशीक्ष 
और क्षमावान्‌ थे | नौकरों को उनसे किसी तरह की शिकायत 
नहीं थी, बल्कि बिना उनकी मरज़ी के रानडे कभी उनको 
अलग नहीं करते थे | एक नौकर को उन्हेंने चोरी के कुसूर 
पर निकाला था। यदि उसे अलग न किया जाता तो 
सम्भव था कि वह बड़ी चोरी करने लग॑ जाता या माल लेकर 
भाग जाता | 

रानडे अपने काम को नियम से किया करते थे। उनकी 
समय-व्यवस्था जानने योग्य है । वे प्रातःकाल पाँच बजे उठा 
करते थे । एक घंटा इश्वर का ध्यान करके हाथ मह धाोते और 
फिर टहलने के लिए बाहर जाते थे। कपड़े पहिनने में उनका 
प्राइवेट सेक्रेटरी बम्बई के प्रसिद्ध समाचारपत्र टाइम्स आ फ 
इन्डिया? और “ाम्बेग़ज़ट” में से तार पढ़ सुनाता । सम्पादकीय 
और मुख्य, लेख तथा अन्य नवीन समाचार पढ़ कर सुनाता था । 
आठ बजे तक रानडे बाहर घूमते और फिर मकान पर आकर 
हाईकोट में पेश होने वाले मुकृदमों के काग़ज़ात देखते । फिर 
सुबह की डाक देख कर स्लान करते | स्लान करते, भोजन करते 
और कपड़े पहिनते समय ग्रह-व्यवस्था या जाति-सम्बन्धी बाते 
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करते ओआर आये गये लोगों की पूछताछ करते। हाईकोर्ट में 
११ बजे से ५ बजे तक बैठते, फिर वहाँ से उठ कर सीधे यूनि- 
वेसिटी की सभा में या और दूसरी किसी जगह-जहाँ से उनको 
निमनन्‍्त्रण आया हो--चले जाते और वहाँ होकर घर आते | 
घर भ्राकर अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को बतल्लाते कि किस चिट्ठी 
का क्‍या जवांब देना है | चिट्ठी लिख जानें के बाद समाचारपत्र 
या लेख आदि पढ़ते । रात के € वजे तक बाहर के सब कामों 
से निवृत्त हो भाजन के लिए उठते। रात्रि का भाजन वें बड़े 
शान्वभाव से करते ओर साथ साथ घर के सब लोगों से 
यथाचित बाते' करते । विद्याधियों से पढ़ने का हाल पूछते, और 
अपनी बहिन दुर्गा अक्का से जायदाद के प्रबन्ध की बातें 
करते | भेजन कर चुकने षर, जो पुस्तक उनके पास सम्मति 
ओर समालेोचना के लिए आती उनको अपनी पत्नो से पढ़वा 
कर सुनते । रात के साढ़े दस बजे सो जाते | साढ़े छः घंटे तक 
वे पल्ँग पर रहते थे परन्तु देशसम्बन्धी बातों के विचार में और 
दूसरी प्रवृत्तियों में उनका मन घूमा करता था। विश्राम तो 
केवल तीन चार घंटे मिलता था । 

रानडे अपना थाड़ा सा समय भी व्यथे नहीं जाने देते थे । 
समय की ऐसी व्यवस्था रखने पर भी रविवार या दूसरी किसी 
छुट्टी में अवकाश मिलता ते उसमें लेख, भाषण आदि तैयार 
करते थे और पुस्तकों को पढ़ कर अपनी ज्ञान-बृद्धि करते थे । 

रानडे की रहन सहन बड़ी सादी थी। सुधारक होने पद 
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भी वे खाने पीने में पुरानी चाल के अनुयायी थे । दक्षिण घाट 
के लोग जैसा सादा भेजन करते हैं वेसा उनका पसन्द था | 
पान खाने का भी उनको व्यसन नहीं था । भोजन करने के 
बाद मुखवास के लिए चिकनी सुपारी या बदाम लेते थे | चाय 
को भी नियम से नहीं पीते थे, न उसकी आदत रखते थे । रुचि 
हो। तो भोजन करने के उपरान्त या तीसरे पहर फल खाते थे । 
प्रति दिन प्राय: सबेरे नहीं ते! सायंकाल का एक घंटे पाँच-छः 
मील घूमने की आदत थी। इसके बिना उनको चेन नहीं 
पड़ता था । 

उनके कपड़े भी बड़े सादे होते थे। सिवा उस समय के 
जब हाईकोर्ट जाना हो या किसी सभासमाज में जाना हो, 
रानडे सदा देशी लिबास में रहते थे । घर में दक्षिणी धेती 
पहिनते थे। जाड़े के दिनों में फल्लालेन की बंडी पहिनते थे 
और दूसरी ऋतुओं में बदन में घोती ओढ़ते थे या कुरता पहन 
लेते थे | सिर पर टोपी पहिनते थे ओर पेरों में दक्षिणी चट्टी 
जूता । जब बाहर जाते ते अगरखा या काट और पतलून बूट 
पहिनते थे । गले में डुपट्टा भी डालते थे। उच्च पद को प्राप्त करने 
पर भी वे छेपे ही सांदे कपड़े पहिनते थे। अन्तिम दिन जिन 
कपड़ों को रानडे ने पहना था उनको, ज्यों के व्यों, श्रीमती 
रमाबाई ने एक आत्तमारी में सुरक्षित रख छोड़ा है जिनसे 
उनके लिबास की सादगी मालूम होती है। 

रानडे का शरीर ऊँचा, गारवण और पुष्ठ फान्तु भारी था 
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देखने में उनका शरीर सुडोल नहीं था। उनका विशाल और 
बाहर निकला हुआ कपाल, दयाल्ु और मुसकराता सा मुख, ओर 
उसकी तेजस्वी तथा प्रौढ़ छाया--जिसके कारण अनजान को भी 
एक दम पृज्यभाव उत्पन्न हो--इसके सिवा रानडे की आकृति 
में कोई बात आकर्षक नहीं थी | सबसे प्रशंसनीय ते उनकी 
बुद्धि, शान्तता और मधुर नम्नरता तथा आनन्दी मुख-मुद्रा थी 
जो शरीर में स्थित महान आत्मा से प्रोत्साहित और प्रकाशित 
रहती थी | यदि शारीरिक सुन्दरता की कमी उनमें समभ्ती जाय 
ता वुद्धि-बल्ल ओर हृदय के अनेक गुणों ने--जिनके कारण देश 
के प्रसिद्ध सज्जनों में वे अग्रगण्य थे---उस न्यूनता का अच्छी 
तरह पूरा कर दिया था। 

रानडे के शरीर पर कितनी ही बार अनिश्ट घटनाये' हुई” 
परन्तु जिनका जन्म भारतभूमि के हित के लिए छुआ था उनकी 
आपत्तियां को दयालु भगवान्‌ ने टाल दिया था। पहली घटना 
जब रानडे केवल दो, तीन बँष के थे तब हुई थी | उनकी माता 
बालक रानडे और छोटी लड़की दुगां अका को लेकर आंबे- 
गाँव से कोल्हापुर अपने पिता के. घर जाती थीं । वे बैलगाड़ी 
में दोनों बच्चों को लेकर सो गईं , रात को न जाने किस तरह 
बालक रानडे सड़क पर गिर पड़ा ओर किसी को उसकी 
ख़बर भी नहीं हुई। गाड़ी आगे बढ़ती चली गई । एक मील 
गाड़ी से पीछे बिट्टलराव, रानडे के चचा, घोड़े पर चले आ रहे 
के। उन्होंने अँधेयी रात में जंगल में बालक का रोना सुना | पास, 
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जाकर देखा ओर उठाया ते अपने ही भतीजे को पाया | ईश्वर 
को अनेक धन्यवाद देते हुए उन्होंने घोड़ा बढ़ा कर गाड़ी को 
पकड़ा । उन्होंने अपनी भाभी को जगा कर पूछा कि दोनों 
चालक अच्छी तरह से ते हैं! माता रानडे को न पाकर 
घबरा गई । तब बिट्ठ॒ुल्नराव ने बालक को देकर संकट और 
बबराहट को दूर किया | खाये हुए बालक को पाकेर माता की 
आँखों में प्रेमाश्न भर आये | यदि बाल्क रानडे अपने चचा को 
न मिला होता ओर कोई जड़ली जानवर का भक्ष्य बन गया 
होता तो भारतवर्ष का एक महान्‌ रत्न अल्प आयु में ही गुम हो 
जाता । परन्तु सोभाग्यवश ईश्वर की इच्छा अनुकूल थी । 
इसके सिव्रा रानडे कितनी ही बार 'असयड्ूूर रागों स्तरे ग्रस्त 
हो गये थे | अपने पिता का पहला वार्षिक श्राद्ध करने के लिए 
जब रानडे सन्‌ १८७८ इंसवी में नासिक से पूना गये थे तब 
चहाँ उनकी बड़ा भयडुर ज्वर आने ज्गा था। आठ दिन में 
यह रोग इतना बढ़ गया था कि उनके खजनों ओर स्मेहियों को 
चिन्ता और भय उत्पन्न हो गया था। शहर के लोग रोग को बड़ा 
भयड्वर समभते थे ओर भीड़ की भीड़ उनके स्वास्थ्य-समाचार 
पूछने के लिए मकान पर आती थी । सब लोग उनको शीघ्र 
आरोग्य प्राप्त होने के लिए इंश्वर से प्राथेना करते थे | पर खर्य॑ 
रानडे इस बात पर ज़रा भी न घबराते | अपनी शय्या के पास 
उन्होंने धामिक वृत्ति से ईश्वर-प्राथना कराई थी | डा० विश्राम- 
समजी धोले ने डाक्टरी में बड़ा नाम पाया था- और बड़े चैतुरु 
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चिकित्सक होने से ये वाइसराय के आनरेरी सर्जन बनाये गये थे । 
उन्हीं की चिकित्सा से रानडे को आरोग्य प्राप्त हुआ और सब 
"लोगों की चिन्ता दूर हुई । 

दूसरी बार उनका जो बीमारी हुईं वह इससे भी कड़ी थी । 
जब रानडे स्पेशल जज थे तो एक बार किसानों की हालत देखने 
के लिए दौरे पर शोलापुर ज़िल्ले में करमाला को गये थे । वहाँ 
उन्तको अतिसार हो गया । वहाँ के डाक्टर को बुला कर श्रीमती 
रमाबाई ने इलाज कराया; परन्तु रोग बहुत बढ़ जाने से डाक्टर 
ने अपने वश से वाहर की बात समझ कर जवाब दे दिया। 
श्रीमती रमाबाई साधारण स्त्री की तरह धबरा नहीं गई' । उन्होंने 
अपनी ननद को पूना तार दिया कि डाक्टर को ल्लेकर तुरन्त 
आओ । तार पहुँचते ही, रात को, दुगो अक्का डाक्टर विश्राम- 
रामजी धोले के यहाँ गईं और वहाँ से पहली गाड़ी से दोनों 
करमाला आये । रानडे की दशा बिगड़ गईं थी और श्रीमती 
रमाबाई भी चिन्तातुर हो रही थों परन्तु इस समय भी दूसरी बार 
डाक्टर धोल्ले ने रानडे को रोग-मुक्त किया । बिलकुल अच्छे होने 
में तो एक महीना लगा परन्तु प्राण बच गये । यह राग अच्छा 
ते हो गया परन्तु जिस रोग ने अन्त में उनके प्राण लिये 
उसने शरीर में घर कर लिया । 

सन्‌ १८८४३ ईसवी में जब रानडे शोलापुर में थे ते एका- 
एक उनके पेट में दर्द हे गया। तब्रीयत बहुत ख़राब हो गई । 
तुरूत इलाज करने से लाभ हुआ | इसी समय रानडे के पास़ 
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इस बात की सूचना आराई थो कि वे हाईकोर्ट के जज बनाये 
गये हैं । शुभ समाचार के सुनने से कहीं रोग-प्रस्त चित्त को 
अत्यन्त हर्ष हो और उससे हानिकारक परिणाम हा, ऐसी शह्डग" 
उनके निकटवर्ता लोगों को हुईं परन्तु उनके आत्म-संतेषी और 
शान्त खभाव से ऐसी चिन्ता करना भूल थो | हषे-समाचार 
सुन कर वे शान्ति-पूर्वक पूना जाने की तैयारी करंने लगे थे । 

रानडे ने बी० ए० की आन ओर एल-एल० बी० की 
परीक्षा के लिए बड़ी मेहनत की थी । परीक्षा के लिए पढ़ने 
से उनकी आँखे” सदा के लिए निरबल हो गई था । धीरे धीरे 
आँखें ज्यादा निबेल होती गई, यहाँ तक कि रानडे को अपने 
लिखने पढ़ने का काम दूसरों से कराना पड़ता था । यद्यपि बाह्य 
इन्द्रियों में क्ञीणता आ गई थी परन्तु आंतर शक्ति कभी निबेल 
नहीं हुई । 

मनुष्य के चरित्र पर समकालीन मनुष्यों के व्यवहार का 
कुछ अंशों में प्रकाश पड़ता है। विद्याभ्यास के समय जैसे त्लोगों 
की संगति होती है वैसा ही रंग अपनी प्रकृति और मन पर 
भी चढ़ता है। विद्यार्था लोग एक दूसरे को देख कर अपना 
काम उमड़ से करते हैं ओर जीवन में कीचि सम्पादन करते 
हैं | रानडे का सहाध्यायी-मण्डल कैसा दिव्य था, यह दिखाने 
के लिए उसका भी कुछ हाल देना उचित है । 

कोल्हापुर की पाठशाला में रानडे के सहाध्यायियों में 
रा० ब० विनायकराव कीर्तने, उनके दे! भाई बलवन्तराव दथा 
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ज्यम्बकराव कीतेने, महादेव मौरेश्र कुन्टे, बी० ए० और विट्ठल 
नारायण पाठक एम० ए० मुख्य थे । इनमें से विनायकराव 
फीतेने इन्दौर के दीवान हो गये थे । श्रीयुत कुन्टे और पाठक ने 
पूना हाईस्कूल के हेडमास्टर होकर अच्छा नाम पाया था। 
रानडे ने जब काल्िज में प्रवेश कर बी० ए० की डिग्री प्राप्त की 
थी ते उनके'साथ तीन और विद्याथियों ने बी० ए० पास किया 
था। उनमें से पहले ते संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान डा० राम- 
कृषा गापाल भांडारकर हैं ओर दूसरे श्रीयुत॒ वामन आबाजी 
मोडक एवं बाल मंगेश बागले थे। इन सब सज्जनों ने बड़ी कीत्ति 
सम्पादन की है । बम्बई यूनिवर्सिटी के पहिले ग्रेजुएट होकर 
जेसा चाहिए बैसा नाम पाया। नास्तिकता ओर राजद्रोह के 
दोषों से बचे रह कर प्राथना-समाज के उत्साही सदस्य रहे और 
श्रीयुत बागले का छोड़ कर--जिनका देहान्त जल्दी हो गया 
था---तीनों ने सरकार से सी० आईं० ई० का खिताब पाया । 
सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर एम० ए०, पी- 
एच० डी०, सी० आईं० इ० ने रानडे की तरह असाधारण 
कुशलता दिखला कर बी० ए० की परीक्षा पहले वर्ग में पास 
की थी। उन्होंने बी० *ए० में संस्क्रत, दूसरी भाषा _की तरह, 
पढ़ी थी । संस्क्रत में असाधारण योग्य होने से वे पूना कालिज 
के सीनियर फेलो” बनाये गये थे। सन १८६४ ३० में सिन्‍ध 
हैदराबाद हाईस्कूल के और फिर रत्नागिरि हाईस्कूल के देड- 
मास्टर बनाये गये थे । आपने अपने से पहले जो अँगरेज़ हेड 
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मास्टर था उससे ज़्यादा होशियारी से काम किया और मदरसे 
को बहुत सुधार दिया। इन दिलों इन्होंने संस्कृत का ऐसा अच्छा 
अभ्यास किया था कि एक संस्कृत के विद्वान की हैसियत सें 
उन्तका नाम भारतवपषे में ही नहीं बल्कि यूरप तक में हो गया । 
सन्‌ १८६< में एल्लफिन्स्टन कालिज बम्बई में संस्कृत अध्यापक 
की जगह खाली होने पर उनको वहाँ काम करने का अवसर 
दिया गया। उसके बाद फिर कितने ही वर्ष तक उन्होंने उसी 
कालिज में सहकारी अध्यापक की जगह काम किया । सन्‌ 
१८८र ई० में डेकन कालिज पूना में आपको पूर्वीय भाषाओं 
के अध्यापक की जगह दी गई । नोकरी से निवृत्त होने तक आप 
इसी पद पर बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए बराबर काम करते रहे । 

एक विद्यार्थी और शिक्षक की तरह डा० भाण्डारकर ने बड़ी 
सफलता प्राप्त की है । कत्तेव्य-परायणता और हर एक काम को 
पूरी रीति से करने के कारण उन्तका बड़ा नाम हुआ है। 
उन्होंने राजकीय विषय को अपने कार्मो से अलग रक्‍्खा है । 
सत्वशील ओर प्रबल इच्छा-शक्ति वाले होकर, रानडे की तरह, 
डा० भांडारकर एक उत्साही सुधारक ओर प्रा्थना-समाजी हैं । 
दूसरे लोगों को तरह वे वाक-सुधारक नहों । उन्हेंने अपनी 
विधवा बेटीं का पुनर्विवाह शिक्षा-विभाग के एक डिप्टी 
इन्सपेक्टर से किया है ओर उससे-विधवा-विवाह-पत्त को अपने 
इृष्टान्त से पुष्ट किया है। विद्या के विषय में प्राचीन खेाज, 
संस्करत-साहित्य, शब्द-व्युत्पत्ति आदि पर लेख और पुस्तकें 
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लिखी हैं | उन्तकी संस्क्र॒त को पहली दूसरी पुस्तक हिन्दुस्तान में 
ही नहीं बल्कि यूरप के कितने ही देशों में भी निश्चित पाख्य 
पुस्तकों में से हैं। उन्तकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर जमेनी की 
गोटिंगन यूनिवर्सिटी ने उन्हें पी० एच० डी० की डिगरी दी है । 
विद्वानों की संस्थाओं ने उनका और भी डिगरियाँ दी हैं । 
हमारी सरकार ने भी सी० आई० ई० का खिताब देकर, बम्बई 
यूनिवर्सिटी के वाइस-चेन्सलर बना कर और धारा-सभा के सभा- 
सद बना कर उनकी सेवाओं का याग्य आदर किया है । बम्बई 
विश्वविद्यालय ने एल-एल० डी० की मानसूचक पदवी पहले 
इन्हीं देशी सज्जन को दी है। थोड़े वष हुए, सरकार ने उनको 
“सर? की उच्च पदवी दी है जिससे अब वे सर रामकृष्ण भाण्डा- 
रकर कहलाते हैं । 

श्रीयुत वामन आबाजी मोडक बी० ए०, सी० आई० इई० 
का जन्म सन्‌ १८३६ में हुआ था। रानडे ओर डा० भाण्डारकर 
के साथ दूसरे वर्ग में इन्हों ने बी० ए० पास किया था । पूना 
कालिज में दक्षिया फेलो? की जगह काम करने के बाद वे वहाँ: 
के हाईस्कूल में मि० टी० बी० ककेहम साहब के सातहत 
शिक्षक. नियत किये गये थे | सन्‌ १८६७ में हेद्खबाद और 
डा० भाण्डारकर के बाद रत्नागिरि हाईस्कूल में भेजे गये थे। 
सन्‌ १८प८र में उन्तको एलफिस्स्टन हाइस्कूल के मुख्य अध्यापक 
की जगह दी गईं, जहाँ पर हमेशा कोई श्रेग्रेंज़ ही रक्‍खा जाता 
था | सन्‌ १८८७9 मूँ पेंशन लेने तक बड़े मान से वहीं पर काम 
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करते रहे | उन्होंने डा० भाण्डारकर, श्रीयुत कुन्टे आर पाठक 
की तरह यह दिखला दिया था कि उनके जेसे उच्च शि्षा-प्राप्त 
लोग अगरेज़ों की तरह काम कर सकते हैं। सरकार ने उनकी 
सेवा के उपल्क्त में सी० श्राईं० ई० की पदवी दी थी परन्तु वे 
इसको बहुत काल तक भोग नहीं पाये क्योंकि तीन वर्ष तक 
पक्ताघात से पीड़ित रहकर सन्‌ १८४७ में उन्तका देहान्त हो 
गया । यद्यपि रानडे ओर डा० भाण्डारकर जैसी उत्कृष्ट मानसिक 
शक्ति उनमें नहीं थी परन्तु उनकी शक्तियाँ ऊँचे दरजे की थीं । 
मदरसे के काम सें वे बड़ी कड़ी निगाह रखते थे परन्तु उत्साही 
होने से और एकनिष्ठा से अपने काम में लगे रहने से वे अपने 
शिष्यों को बड़े प्रिय थे | समाज-सुधार और धामिक विषयों में 
अपने दूसरे सहाध्यायियों की तरह वे अग्न भाग लेते थे । उनके 
व्याख्यान प्रभावशात्री होते थे | 

शआ्रीयुत बाल मंगेश वागले ४० वर्ष की अवस्था में ही सन्‌ 
१८८८ में संसार छोड़ गये थे । इन्होंने दूसरे वर्ग में बी० ए० 
पास किया था । परन्तु पढ़ना जारी रखा था और रानडे के साथ 
साथ एम० ए० तथा एल-एल्क ० बी० पास किया था । सन १८४८ 
में एडवेकेट- की परीक्षा पास करने वाले आप पहले ग्रेजुएट 
थे। यह आशा की गई थी कि श्रीयुत वागले बहुत अच्छे बकील 
होंगे, परन्तु ऐसा नहीं हुआ । क्योंकि “एडवोकेट ” की परीक्षा 
पास कर लेने पर, थोड़े दिन बाद, कुछ समय के लिए जब यह 
सफीफा के जज बनाये गये थे ते इन्होंने ब्रहुत अच्छी तरह' 
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काम करके नाम पाया था। जब मि० दादाभाई नौरोजी को 
महाराजा श्रीमन्‍्त मल्हारराव गायकवाड़ ने बड़ोदे के मुख्य दीवान 
की जगह बुलाया था तब दादाभाई श्रीयुत वागले को अपने साथ 
बड़ोदा ले गये थे ओर वहाँ उनको न्यायाधीश की जगह दी थी। 
दादाभाई ने दीवान क्ल पद त्याग किया तो इन्होंने भी अपनी 
इच्छा से नौकरी छोड़ दी । अपने सहपाठियों की तरह श्रीयुत 
वागले भी सुधारक थे और प्राथेना समाज के सदस्य थे । 

इनके अतिरिक्त रा० ब० शंकर पांडुरंग पंडित रानडे के 
परम मित्र थे। ये ओरिएन्टल ट्रान्सलेटर' थे और फिर पोर- 
. बन्दर राज्य के एडमिनिस्ट्रेटर दो गये थे | रानडे जब शिमसले 
गये थे तो इनको अपने साथ ले गये थे ओर जब वे बीमार हुए 
थे तब रानडे के बैँगले में, उनके पास, बम्बई आकर रहे थे । 
उनके सहवास से एक दूसरे को बड़ा आनन्द होता था। सन्‌ 
१८४४ की १८ मा को उनकी खस॒त्यु हो जाने से रानडे को 
अतिशय छ्लश हुआ था। श्रीमती रानडे का कहना है कि उनको 
इतना दुःख हुआ था जितना अपने सगे भाई या लड़के के 
भरने से होता है | 


दसवाँ अध्याय । 
अतकाल ओर उस समय का सम्मान । 





# कै ने बराबर अपने कामों में लगे हुए थे कि सन्‌ 
8 १४८०० के जुलाई महीने के अन्त में अति- 
सार का रोग हो गया। डाक्टर भात्षचन्द्र ' 
४ कृष्ण के इलाज से और श्रीमती रमाबाई 

की दिन रात कौ छुश्नषा से रोग का कोप जल्दी शान्त होगया 
परन्तु इस बीमारी से रानडे बहुत दुबेल हो गये और शरीर में 
रक्त बहुत कमर हो गया। सन्‌ १८८० में भी उन्को अतीसार का 
रोग हो चुका था। उसके परिणाम में हृदय-रोग के चिह 
दिखाई देने लगे थे । हृदय-रोग अब बहुत कष्ट देने लगा । ४० 
वर्ष पहले, सुविख्यात डाक्टर भाऊ दाजी ने इलाज करते समय 
कहा था कि उनका हृदय बहुतः निबल् है उस पर बहुत भार न 
पड़ना चाहिए | सन्‌ १८-८१ में हृदय में दर्द होने लगा परन्तु बह 
बचुत भयानक नहीं जान पड़ता था | पिछली बीमारी से उनका 
यह रोग बढ़ गया । रात को सोने के समय कलेजे में खिंचाव 
होता था और उसकी पीड़ा से रानडे की तबीयत बहुत बिगड़ 
जाती थी और जी घबराने लगता था। सेक करने से और दवा 
पीते से जब जैंभाई आती थी तब दर्द बन्द होता.था और उत' 
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की तुरन्त नाँंद आ जाती थी । उन्होंने रा० ब० मानकर को 
१० सितस्बर सन्‌ १€०० को पत्र लिखा था जिससे उनकी 
बीमारी का हाल मालुम होता हे |:-- 

“तुम्हारा स्नेह-पत्र पाकर में बहुत असच्च हुआ हूँ । इस समय जो 
व्याधि मुझे हुई थी वह अतिसार की नहीं थी बल्कि उसके परिणाम से में 
पीड़ित था । मेरे ज्ञान-तन्तु निबंत हो गये हैं, इससे पीड़ा होती थी। 
१०-१४ दिन बाद इसी कारण से मेरे बये हाथ और हृदय के ऊपरी भाग में 
द॒दे द्वोने क्या था । रात के & बजे बाद यह दर्द रोज़ उठता था और उससे 
बहुत हुःख तथा बेचेनी होती थी । अरब भी तीसरे चौथे दिन दौरा हो 
आता है । डाक्टरों का कहना हे कि शरीर में ख़राब गैस बनती है, उसके 
कारण यह दर्द होता है। उनका कहता है कि साधारण बल आने पर 
यह जाता रहेया | में दो महीने के लगभग घर पर रहा हूँ । अब कच- 
हरी जाने लगा हू । अ्रक्तबर की छुट्टियों के बाद, छुट्टी लेकर महाबलेश्वर 
. जाने का विचार है । 

आरोग्य-प्राप्ति के लिए उन्होंने एक महीने की छुट्टी ली 
ओर जल-वायु परिवर्चन करने- के लिए बाँदरा और माथेरान 
गये । वहाँ उनको कुछ बल्ल भी प्राप्त छुआ परन्तु ऐसे न होने 
पाये थे कि हाईकोर्ट में काम कर सकें । छुट्टी बीतने पर, निर्बल 
होते हुए भी वे काम पर आ बैठे | शरीर अशक्त होने से डाक्‍्टरों 
ने छुट्टी लेने की सलाह दी झार इसके अनुसार उन्होंने ७ जन- 
वरी सन्‌ १८०१ से छ: महीने की छुट्टी ली। छुट्टी ,छेने पर 
हाईकोर्ट का काम-ते। छूटा परन्तु पढ़नर-लिखना, पत्र-व्यवह्नर 
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ओर समाज-सुधार के काम जारी रहे | अपनी व्याधि की भरय॑- 
करता को जानते हुए भी वे उसका छिपाते थे और इस बात का 
प्रयत्न करते थे कि दूसरों को उसकी ख़बर न हो । लाहोर की साशल्ल 
'कान्फ्रेन्स में जाने का विचार किया ओर जाने कीं सब तैयारी 
भी कर ली थी । अपना प्रास्ताविक व्याख्यान, जो प्रति वर्ष दिया . 
करते थे, तैयार कर लिया था और जाने के लिए पहले दर्जे की 
'एक गाड़ी भी रिज़वे करा ली थी परन्तु जाने के दिन कलेजे में 
ज़ोर से दर्द हो उठा और उनके चिकित्सक डा० भालचन्द्र ने 
उनको जाने से रोका । बड़े निराश होकर ओर छेश से अपने 
जाने का विचार उन्होंने छोड़ा और ल्ाहोर के बदले 
'लोनावला गये । 

लोनावला, पहाड़ पर होने से, गर्मी के दिनों में बड़ा ठंडा 
रहता है परन्तु जाड़े के दिनों में वहाँ की सरदी असझ्य होती है। 
लोनावला में रानडे की तबीयत ठीक नहों हुईं | दिन पर दिन 
स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया । थोड़े ही दिन वहाँ रह कर वे बम्बई 
लौट आये । बम्बई की गरम हवा से उनको तुरन्त लाभ होता 
दिखाई दिया । सन्ध्या को अपनी पत्नी ओर भाई के साथ गाड़ी 
में बैठ कर वे,हवा खाने जाने लगे और दे दे! मील पैदल भी 
चलने लगे जिससे ऐसा मालूम होने लगा कि थोड़े ही दिनों में 
बिल्लकुल्ल रोग-मुक्त हो जायँगे | यद्यपि डाक्टरों ने मना किया था 
परन्तु उन्होंने एक न सुन कर अपना अभ्यास फिर जारी कर 
दिया । वे 'उपनिषद”, /मिस्नरर-कृत क्रिस्तान धर्म का इतिहास!, 
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““जस्टिन मैकार्थक्ृत अपने सरमंय का इतिहास” पढ़ने लगे। 
जब डाक्टर लोग इस बात का आग्रह करते थे कि घोड़े दिन 
पढ़ना-लिखना बन्द किया जाय तो आप कह देते कि “जब किसी 
मनुष्य से कोई काम न हो सके ते फिर जीविव रहने की ही 
कान सी आवश्यकता है ? कया निरुद्यमी और निरुपयोगी जीवन 
से मर जाना ज़्यादा भ्रच्छा नहीं है ?” 

बुधवार, १६ जनवरी सन्‌ १४८०१ का उनकी तबीयत इतनी 
अ्रच्छी होगई थी ओर वे ऐसे प्रसन्न थे कि उन्होंने टेलीफोन 
द्वारा अपने डाक्टर को कहलाया था कि रात को देखने आने 
की आवश्यकता नहीं हे | परन्तु थाड़ी देर बाद ही ऐसा मालूम 
हुआ कि एक डाक्टर को रात सर पास रखने की आवश्यकता 
होगी । क्‍योंकि वे आरोग्यता और प्रसन्नता के चिह् ऐसे थे 
जैसे बुझते हुए दिये का क्षणिक प्रकाश । उस दिन उन्होंने अपना 
सब काम किया और फिर गाड़ी में बैठ कर अपनी पत्ना और 
भाई के साथ एक मील घूम भी आये थे | बंगले पर जब वापिस 
आये ते जयपुर राज्य के दीवान राय बहादुर कान्तिचन्द्र मुकर्जी 
की नागपुर में अकस्मात्‌ मृत्यु होने की तार द्वारा आई हुईं सूचना 
उनको पढ़ सुनाई गई । मुकर्जी बाबू फेमिन कमीशन के एक सभासद्‌ 
थे । इसके लिए खेद प्रकट करके वे कहने लगे “काम करते करते 
मरना कैसी अच्छी मसत्यु है |” बड़े ही आश्चय की बात है कि 
दे ही घंटे में उनकी यह इच्छा पूरी हुई | ऊपर लिखे शब्द कह 
कर उन्होंने १८ पत्र लिखाये; जस्टिन मैकार्थी की पुस्तक॑ हमारे 
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समय का इतिहास” में से एक अध्याय पढ़वा कर सुना; ओर 
उसके बाद पुनर्विवाह के पक्तपाती सेठ भगवानदास माधवदास 
ओर श्रीयुत भाजेकर वकीत्ञ तथा दूसरे सज्जनों से मुलाकात की । 
यह लोग अगले दिन एक भाटिया विधवा का पुनविवाह करने 
वाले थे, उसी के लिए रानडे से सलाह लेने आये थे। और 
चैंकि भाटिया जाति में यह पहला विधवा-विवा्ई था, उसे 
लोग धूम धाम से करना चाहते थे | श्रीमती रमाबाई रानडे से . 
यह प्राथेना की गई थी कि वे खय॑ जाकर बम्बई के गवनर की 
पत्नी लेडी नाथेकाट को विवाह-उत्सव में पधारने के लिए निम॑- 
त्रण दें । रानडे ने इस बात को पसन्द किया । परन्तु देव-इच्छा 
की प्रेरणा से श्रीमती र्माबाई ने कहा “यदि मेरे खामी की 
तबीयत ठीक रही ते मैं इस काम को कर दूँगी ।” श्रीमती ने 
ते अपने पति की ओर से ऐसी चिन्ता दशाई, परन्तु रानडे ने 
डसका ख्याल नहीं किया । वे आये हुए सज्जनों से बातें करने 
में लग गये और उनसे बचुत स्री बातें पूछ कर सल्लाह दी । 
ज्ञोगों के जाने पर, रात्रि का भाजन किया ओर घर की एक 
स््री से प्राथना-समाज के भजनों की पुस्तकों में से भजन गया 
कर सुने । इस समय उत्तको दर्द का दौरा शुरू हो गया। दर्द 
कम होजाने पर, € बज कर ४५ मिनत्तट पर, -उनको थोड़ी सी 
नाँंद आगई । सवा दस बजे वे एकाएक उठ बैठे और कलेजे मे 
दर्द बताया । धीरे धीरे दद बहुत बढ़ गया, यहाँ तक कि वें 
कहूने लगें कि इसके सहन करने से तो मर जाना अच्छा है । - 
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उनके भाई नीलकण्ठराव को डाक्टर के बुलाने की अत्यन्त आव- 
श्यकता मालूम पड़ी । डा० भालचन्द्र को टेलिफोन दिया; और 
जल्दी के कारण, पास ही एक डाक्टर जहाँगीर जी रहते थे उनको 
बुलाने के लिए भाग कर नीलकण्टराव गये | डाक्टर ने आकर 
देखा ते मालूम हुआ कि नाशकारक व्याधि के रोकने का अब कोई 
उपाय नहीं रहा । अपनी प्रिय पत्नी के कंधे पर क्ुका हुशा 
सिर रख कर रानडे ने कहा “मेरी मृत्यु अब जल्दी होने वाली 
है |” इसके बाद उनको खून की एक उल्टी हुई और साढ़े 
दस बजे के ज्भग--विना किसी सन्‍्तति को छोड़े प्रिय पत्नी, 
विमाता, दो भाई ओर विधवा भगिनी को दुःखसागर में डाल 
कर---डनका पवित्र आत्मा क्षणभंगुर संसार का छोड़ कर परमात्मा 
में विज्ञीन हो गया । जिन्होंने सिफ़े दे ही घण्टे पहले, रा० व० 
कान्तिचन्द्र का मृत्यु-समाचार सुन कर काम करते हुए मरने की 
इच्छा दर्शाई थी उन्होंने काम करते करते ही अपना देह त्याग 
किया । उनकी आकस्मिक ओर खेदकारक सृत्यु की बात पर ध्यान 
देने से रामदास खामी का यह वचन याद आ जाता है :-- 

“चिरंजीव हे से मानिताती ) अकस्मात सोडोनिया से जाती । 

मरे एक द्याचा दुजा शोक वाहदे | अकस्मात तोही एुढें जात आई ॥? 

अथात्‌ सब मनुष्य अपने को चिरंजीवी--अमर--मानते 
हैं। परन्तु एक एक करके सब इस जगत्‌ को छोड़ कर चले जा 
रहे हैं । एक मरता है तो उसके लिए दूसरा शोक करता है ओर 
बह भी अकस्मात्‌ फिर उसी के रास्ते चला जाता है ।* 
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श्रीयत अगाशे का कहना है कि इन महापुरुष ने अपने 
जीवन से बहुत से उपदेश और बोध हमको दिये हैं; उसी प्रकार 
अपनी मृत्यु से भी एक प्रकार की शिक्षा दी है। जो लोग अन्त 
समय उनके पास थे वे कहते थे कि मृत्यु, बिलकुल अकस्मात्‌, इस 
प्रकार हुई माने कात्न उनके पविन्न शरीर को छूने से डरता हो 
और चुपचाप पेर दबा कर आया हो। सब प्रकार की वासनाओं 
से रहित होकर और अपनी इच्छा के अनुसार अन्त समय तक 
काम करते हुए उन्हेंने देह त्याग किया था | महाराज तुकाराम 
के शब्दों में “मरण माभ्मे मरोंन गेलें | मज केले अमर |”? कह 
सकते हैं कि उनका म्त्यु ही मर गया है, वे तो अमर हो गये । 
यह कोई नहीं कह सकता कि महान? शब्द में जे उत्तरदायित्व 
है उसको उन्होंने अन्त समय तक नहीं निभाया | और पअ्रन्तिम 
घड़ी तक जो महान? कहाने योग्य है वही वास्तव में महान है । 

हिन्दुस्तान का अत्यन्त उज्ज्वल नक्षत्र भारत के आकाश 
से इस प्रकार यकायक अस्त हा गया। '्रेजुण्टों के मुकुटमणि', 
“पूना के बिना मुकुट के राजा? ने परलोक-गमन किया। जिस 
समय देश की उन्नति के लिए उनकी अति आवश्यकता थी उस 
समय इस प्रकार वे उठा लिये गये। भारतवर्ष के शिक्षित-समाज 
में यह एक अपू्े हानि हुईं, क्योंकि उनके स्थान की पूर्ति नहीं 
हो सकती। भारतवर्ष में जब यह अशुभ समाचार फैला ते 
उनके असंख्य मित्रों और प्रशंसकों के हृदय शोक, उद्धेग तथा 
लदासी में डूब गये। जब॑ उनके मित्रों और स्नेही लोगों को 
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इतना दुःख हुआ ते उनके कुटुम्बियों ओर विशेष कर श्रीमती 
रमाबाई की क्‍या दशा हुईं होगी, जो एक देवदूत की वरह 
'उन्तकी शय्या के पास दिन-रात शुश्रषा के लिए उपस्थित रहती 
थीं और अब जिनको वैधव्य-दुःख भोगना पड़ा है। श्रीमती 
का तुकाराम महाराज के इस वचन “सुख पहातां जवा पाडे' | 
दुःख पव॑ता येढ़े' ॥??--मनुष्य का सुख जब के दाने के समान 
है ओर दुःख पर्वत जितना है--का सत्य अनुभव हुआ होगा । 

. १७ जनवरी को प्रातःकाल्ल, बम्बई में रानडे के देहत्याग की 
ख़बर फेल गई । पहले दिन जब. वे सन्ध्या को हवा खाने गाड़ी 
में निकले थे तब जिन लोगों ने उनको देखा था, उनको यह 
समाचार सत्य नहीं जान पड़े । परन्तु देनिक पत्रों में प्रकट 
होते ही बहुसंखयक लोग--जिनका रानडे के प्रति बड़ा ही 
पूज्य भाव था और जे उनको महापुरुष मानते थे--अपने भावों 
को प्रदर्शित करने ओर शोकातुर सम्बन्धियों से समवेदना 
प्रकट करने के लिए पेडर रोड पर रानडे के बँगले में एकत्र होने 
लगे । सबसे पहले आने वालों में चीफू जस्टिस सर ल्लारेन्स 
जेन्किन्स, जस्टिस चन्दावरकर, क्रो, और केंडी, हाईकोर्ट के 
रजिस्ट्रार मि० आर. डी. शेठना, खर्गीय सेठ जमशेदजी नसर- 
वानजी टाटा और सि० ल्ञाउन्डिस बैरिस्टर (जे अभी बड़ी 
कौांसिल में त्ञा-मेम्बर हुए हैं) मुख्य थे | चीफ जस्टिस अपने 
साथ फूलों की एक माला शव पर रखने के लिए लाये थे । 
पीछे से डाक्टर सर भाव्नचन्द्र कृष्णराव, ख़फ़ोफ़ा के जज़ 
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मिस्टर रुस्तमजी पटेल, प्रो” ए० वी० काथवारे, सेठ त्रिभुवन- 
दास संगलदास, सेठ वीरचन्द दीपचन्द, मि० अरदेशर 
फ्रामजी, मि० इ० ई० सेटसुर, एन० ,जी० वेलिनकर, सरकारी 
वकील रा० व० कीत्तिकर, रा० ब० एन० टी० वैद्य, डा० पालेकर 
ओर शान्ताराम विट्वल, माननीय श्रीयुत दीक्षित, श्रीयुत एन० 
वबी० गोखले, श्रीयुत सुन्दरनाथ खाोटे, सेठ भगवानदास, दासमो- 
दरदास, श्रीयुत पी० के० तैल्नंग, (रानडे के मित्र श्रीयुत बि० 
'एम० वागले के दोनों पुत्र) बी० बी० और के० बी० वागले, 
श्रीयुत डी० जी० पाध्ये, गोकलदास तेजपाल हाईस्कूल के हेड 
मास्टर, ओयुत बी० एन० भाजेकर, बी० एम० पंडित, बाल्लाजी 
पाण्डुरडर, जी० एन० नाडकर्णी, बी० एस० आजेने, आर० एन० 
परमानन्द, एस० वी० भांडारकर, वी० के० भाटवड़ेकर, 
मान० दाजी आबाजी खरे, नारायण वि० संडलिक, एम० आर० 
बोडस और दूसरे वकील तथा गृहस्थ आये थे । 

रानडे के शव का लेकर सब ल्लोग १० बजे श्मशान की 
ओर चले। हिन्दुओं की रीति के अनुसार शव को सादा 
अरथी पर रक्खा था और ऊपर से एक श्वेत शाल जढ़ाई थी । 
गले में चीफ़ जस्टिस का हार पहना दिया गया था। उनके 
भाई नील्कंठराव, रीति के अनुसार, दाह-संस्कार के लिए अग्नि 
लिये चत्ष रहे थे। हाईकाट के जज पेडर शेड के अन्त तक, 
शव के साथ, गये थे । चीफ जस्टिस श्मशान तक जाते थे 
परन्त लोगों ने उनका समझता कर वापिस जाने के लिए कहा । 
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शव को पेडर रोड से गावालिया ताक्माब होकर कीन्स रोड पर 
होते हुए ले गये । जिस समय एलफिन्स्टन, ग्रान्ट मेडिकल 
'और विज्ञसन कालेज रास्ते में आये ते सैकड़ों विद्यार्थी उनमें 
से निकल कर आ गये और ज्ञोगों के साथ श्मशान को चलने 
लगे । झपने सच्चे और सर्वोत्तम हितचिन्तक की मृत देह को 
विद्यार्थी बड़े पूज्य भाव से उठाने लगे आर अंरथी में कंघा 
लगाने लगे । मैरीन लाइन्स के सामने श्मशान तक पहुँचते 
पहुँचते सब जाति और धर्म के लोग एकत्र हो गये थे और 
वहाँ एक ऐसा चित्ताकर्षक दृश्य था जेसा कि किसी बड़े 
सरकारी अफस्तर की मत्यु होने पर पहले कभी देखा नहीं 
गया था। मुसलमानों के सिवा, सब जाति के लोग वहाँ 
पर माजूद थे। मुसलमानों का यह शह्ढा थी कि श्मशान में 
अगर जायेंगे तो किसी को आपत्ति होगी; परन्तु यह बात 
निर्मल थी क्योंकि जेसे पारसी ओर अपगरेज़ों के साथ रानडे 
के कुटुम्बियों ने बतांव किया था वेसा ही उनके साथ भी 
किया जाता | फिर भी यह देखा गया था कि जो मुसलमान 
रास्ते में मिले थे वे मत सज्जन के सम्मान के लिए अपनी 
गाड़ियों स्रे उतर कर सड़क पर खड़े हो गये थे; ,और जस्टिस 
रानडे के प्रति अपना भाव दिखाने सें किसी प्रकार दूसरे लोगों 
से पीछे नहीं रहे थे। कितने ही पारसी विद्याथियों ने रानडे 
की मत देह के अन्तिम दशेन करने की इच्छा प्रकट की थी 

उसे' रानडे के स्प्नवुन्धियों ने सुधरे हुए विचार के अनुसार पूरे 
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कर दिया था। पुरानी रीति के अनुसार, रानडे के शव को 
सिवा उनकी जाति के ब्राह्मणों के और कोई हाथ नहीं लगा 
सकता था; परन्तु इसका विचार न करके, सब प्रकार के 
ब्राह्मणों को उनकी अरथी में कंधा लगाने का श्रवसर दिया गया 
था। १२ बजे के लगभग सब लोग श्मशान में पहुँचे । सब 
उपस्थित सज्ननों को अ्रन्तिम दशेन करा कर चन्दन की चिता 
पर शव रक्‍्खा गया । सब धमंक्रिया हो जाने पर नील॒कंठराव ने 
अ्रप्नि-संस्कार किया । इधर अप्नि अपना काम कर रही थी कि 
सर भाक्षचन्द्र ने उपस्थित सज्ननों को सम्बोधन कर नीचे खिखे 
हृदयद्रावक शब्द कहे:--- 

“बन्धुगण ! हिन्द के आकाश सें एक महान्‌ नक्षत्र अस्त 
हुआ है | आप सब लोगों को इस महापुरुष के देहान्त से कैसी 
वेदना हे! रही है, यह मैं आपके चेहरों से देख रहा हैँ । 
श्रीयुत रानडे एक साधु पुरुष थे। उनके पवित्र साधुवत्‌ जीवन 
के कारण आज हम उनके लिए शोकाकुल हो रहे हैं। उनमें 
विद्वत्ता, उद्योग और बुद्धि-बल ऐसे अनुपम थे कि उनके कारण 
वे सब के स्तुति-पात्र थे । परन्तु इनके अतिरिक्त म॒दुत्त खभाव, 
अपूर्वे दृढ़ता, निबेत और दुःखी जनों के लिए उनकी चिन्ता, 
च्षमाशीलता, ओर अविचल परिश्रम--यह सब गुण उनमें एक 
जगह एकत्र थे ओर अब शायद ही ऐसे पुरुष को हम देख 
सकेंगे । उनके कुठुम्बीजनों की--डउनकी पत्नी, भाई, बहिन की-- 
ले हानि हुई है उसकी कल्पना नहीं हो सकती । ऐसा होएे 
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हुए भी यदि उनका कुछ आश्वासन मिले तो हम निश्चयपूवेक 
कह सकते हैं कि हम भी तुम्हारे दुःख के भागी हैं । राव बहा- 
ुर रानडे के मरने से किसी एक व्यक्ति या एक कुट्ठुम्ब, अथवा 
एक जाति की ही हानि हुई है, यह बात नहीं है; प्रत्युत समस्त 
देश, वर्तमान काल और भावी सन्तान को हानि पहुँची है | उन 
की सी उन्नत आत्मा के लोग, किसी भी काल में, बहुत थोड़े उत्पन्न 
होते हैं ओर जब उनका देहावसान होता है ते उनकी कमी 
यूरी नहीं होती | इस दुःखद अवसर पर यही हमारा कत्तेव्य 
है कि हम इंश्वर से प्राथेना करे' कि उनकी आत्मा को वह 
शान्ति प्रदान करे। जिन सम्बन्धियों का रानडे ने छोड़ा है 
उनके प्रति भी हमारा कर्त्तव्य है। मैं कह चुका हूँ कि श्रीयुत 
रानडे के मरने से हम सबको ऐसा मालूम होता हे . कि प्रत्येक 
की आत्मीय हानि हुई है; परन्तु हमको यह नहीं भूलना 
चाहिए कि हमारे शोक से भी अधिक भार कुछ लोगों को 
सहन करना पड़ा है | उनकी शब्या के पास जो आतुरता से 
बैठी रहती थीं और जे इस समय वैधव्य-दु:ख में पड़ी हैं ऐसी 
उनकी धमर्मपत्नी, उनकी माताखरूप बड़ी भगिनी, और हमारे 
सामने खड़े हुए उनके दुःखी भाई---इन सब को हमें हृदय से 
आश्वासन देना चाहिए। में भगवान्‌ से प्राथेना करता हूँ कि उन 
को थैये और बल दे जिससे कि उनमें इस दारुण दुःख को सहने 
की शक्ति दहो। सुझ से शोकवश अब विशेष नहीं कहा जा 
झकैता । अब हम्नकू यहाँ से चुपचाप बिद्रा होना चाहिए ।?«» 
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आर्यन हाईस्कूल के हेडमास्टर श्रीयुत वैद्य ने भी ऐसा ही 
एक भाषण दिया था। उसके बाद सब लोग धीरे धीरे जाने 
लगे । चिता की भस्स दूध से ठंडी की गई और फिर वह रानडे 
की बड़ी भगिनी की इच्छानुसार गंगा, यमुना और सरस्वती के 
संगम---त्रिवेणी--में इत्ताहाबाद लाकर पघ्राई गई । 

बम्बई की सब अदालते--हाईकोर्ट, स्माल्-काज़ कोट और 
पुलिस काट--रानडे के सम्मान के लिए बन्द की गई था। 
हाकिसें ने रानडे की मसत्यु पर शोक प्रकट करके उस दिन 
काम बन्द रक्खा | कालेज, मदरसे, पाठशाला, धार्मिक कार्या- 
लय और कपड़े तथा नाज के बाज़ार भी बन्द रकखे गये थे । 
. ह्लोग केवल बम्बई सें ही शोक नहीं दिखा रहे थे, बल्कि समस्त 
देश के समाचारपत्रों के लेखों से ओर रानडे के कुटुम्बियों के 
पास आये हुए असंख्य तारों तथा पत्रों से विदित होता था कि 
भारतवष में रानडे के लिए लोग दुःखी हो रहे थे । 

उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मदुरा तक, और पूर्व 
में रंगून से लेकर पश्चिम में पेशावर तक सब जगह से; और 
' हिन्दुस्तान के बड़े लाट लार्ड कज़ेन, बम्बई के गवर्नर ल्ाडे 
नाथेकोट, बंमाल के छोटे लाट, महाराजा गायकवाड़, महाराजा 
हुस्कर, और कोल्हापुर के महाराज जेसे बड़े लोगों के पास 
से; और इसी प्रकार अनेक शोक़-सभाओं ओर संस्थाओं से 
लगभग, एक हज़ार तार श्रीमती रमाबाई रानडे और नीलकंठराव 
के पास आये थे । पूना, अहमदनगर, अमरावती, स्ताण) 
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शोलापुर, बेल्गांव, अहमदाबाद, बड़ोदा इन सब जगहों में 
आर, हिन्दुस्तान के अनेक नगरों में शोक-सभाये हुई थीं और 
' उन्होंने रानडे की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए उनके कुटुम्वी- 
जनों से सहानुभूति दिखलाई थो। ख्तलियों ने अपनी समाये' 
की थीं और पुरुषों से स्पर्धा दिखलाई थी। एक सब-जज की 
सुशिक्षिता ख्लरी और प्रसिद्ध मराठी ग्रन्थकर्न्‍्नी श्रीमती काशीबाई 
कानिटकर ने श्रीमती रमाबाई के पास एक छोटा परन्तु भाव- 
युक्त तार भेजा था कि “यह न सममिएगा कि आप अकेली को 
सनन्‍्ताप हुआ है |” बम्बई, पूना ओर अहमदावाद के प्राथना- 
समाज-मन्दिरों में रानडे के लिए प्राथना की गई थी। अशुभ 
समाचार का सुनत्त कर पूना से डाक्टर भांडारकर, अध्यापक 
गोखले और अन्य मित्र-गण, तथा फर्गसन काल्लेज के बहुत 
से विद्यार्थी अ्रन्तिमक्रिया में सम्मिलित होने के लिए बम्बई 
आने वाले थे। परन्तु रेल छूट जाने से विवश हो कर रह 
गये । पूना में जो प्राथेना रानडे की आत्मा को शान्ति मिलने 
के लिए की गईं थी वह डाक्टर भांडारकर के प्रमुखत्व में 
हुईं थी। 

लाडे कज़न ने बम्बई के गवनर की मारफृत श्रीमती रमाबाई 
के पास तार भेजा था | और बम्बई के गवर्नर लाड नाथकोट 
ने अपने पत्र में जे लिखा था तथा भाषण में कहा था उससे 
जान पड़ता है कि रानडे के प्रति इन दोनों बड़े अफसरों का 
कैसा भाव था । बम्बई सरकार के प्राइवेट सेक्रेटरी का तार यह 
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था:-- वाइसराय बहादुर ने अपने तार में यह इच्छा प्रकट 
की है कि नीचे लिखे शब्दों में आपके साथ इस आपत्ति में 
सहानुभूति प्रकट की जाय--वाइसराय यह समभते.हैं कि 
रानडे के मरने से जन-समाज ने एक न्यायाधीश ही नहीं 
खेया बल्कि देशवासियों की मानसिक और नेतिक उन्नति के 
लिए उत्साह से परिश्रम करने वाला मनुष्य गँँवाया है” । 

बम्बई के गवर्नर साहब ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी द्वारा 
यह सँदेशा भेजा था:--“हमारे प्रान्त में, ओर समस्त हिन्दु- 
स्तान में मिस्टर जस्टिस रानडे का नाम एक अति उत्तम विचार 
शक्ति वाले और पूरे मन से काम करने वाले सज्जन की तरह 
बहुत काल तक याद किया जायगा | सुधार के लिए सतत 
प्रयत्न करने और झपती हिम्मत तथा निश्चय से उन्होंने अपूर्व.. 
प्रतिष्ठा प्राप्त की है । यह एक सार्वजनिक हानि हुईं है। उनकी 
मृत्यु से केवल उनके कुटुम्बीजनों (जिनके साथ लाड और 
लेडी नाथेकोट पूर्ण रीति से भाग लेते हैं) को ही छेश 
नहीं हुआ है बल्कि बिना जाति और धसे के भेद के सब लोगों 
को इस प्रान्त में दुःख हुआ है |?” 

बस्बई सरकार की ओर से २४ जनवरी सन्‌ १४०१ को 
एक प्रस्ताव गज़ट- में इस तरह छपा था:--- 

“गवर्नर-इन कोंसिल ने महाराणी ,केसरहिन्द के बम्बई 
हाईकोर्ट के जज आन० जस्टिस महादेव गेविन्द रानडे 
एम्ू० ए०, एल-एल० बी०, सी० आई० ई०, के सृत्यु-समाचार- 
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बहुत शोक से सुने हैं | मिस्टर रानडे के संबंधियों पर जो 
विपत्ति पड़ी है उसके लिए वे खेद प्रकट करते हैं । मिस्टर 
' रानडे के मरने से सरकार ने एक सब से नामांकित और स्वामि- 
भक्त नोकर खाया है जिसने अपने अगाध ज्ञान, गम्भीर न्‍्याय- 
बुद्धि और भल्लमनसाहत के साथ खतंत्रता के कारण ख्याति 
पाई थी ।””* 

सन्‌ १८०१ इंसवी के बम्बई विश्वविद्यालय के कन्वेकेशन 
के अवसर पर, चान्सल्वर की हैसियत से, लाडे नाथेकोट ने 
रानडे के लिए अपने व्याख्यान सें कहा था:--- 

“मेरी तरह, आप ज्ञोगों को भी यह जान पड़ता होगा कि 
यूनिवर्सिटी का एक अग्मगण्य समासद नहीं रहा जिसके नाम 
को याद कर आज हम सब लोग उसके प्रति योग्य मान दिख- 
लाना चाहते हैं। मिस्टर रानडे के मरने से हिंन्दुस्तान को 
जा हानि हुई है उसके लिए चारों ओर से देशी और अगरेज़ 
लोगों ने एक सा दुःख प्रकट किया है। में यह कहने की 
हिम्मत करता हूँ कि देशी ओर अगरेज्ों से एक सा शाकनाद 
उत्पन्न कराने में रानडे ने अन्तिम परन्तु महत्थ की एक देश- 
सेवा की है। मुझे आशा है कि भव्य चरित्र ओर उच्च मानसिक 
शक्ति वाले रानडे के प्रति हम एकमत हो कर एक सा भाव 
प्रदर्शित करते हैं, इस बात के चिह दिखाई देते हैं | यदि में अति 
संक्षेप से भी मिस्टर रानछे ने जे काम किये हैं उनका विवेचन 
करूँ ते मुझे आप लोगों को बहुत देर तक रोक रखना पड़ेगा । 
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आज हम उनको एक प्रसिद्ध न्यायाधीश की तरह नहीं स्मरण 
कर रहे हैं, बल्कि विश्वविद्यालय के एक उत्तम सभासद की 
तरह उनको याद करते हैं। उन्होंने सन्‌ १८६२ ई० में बी० ' 
ए० की परीक्षा पहले वर्ग में पास की थी जिसके लिए सर 
बार्टल फ्रोअर की ओर से उन्हें धन्यवाद मिला था और सन्‌ 
१८६५ में एम० ए० की पददी प्राप्त की थी | जिन्होंने इतिहास 
में आनस॑ से परीक्षा पास की थी ओर एक पदक पाया था; जो 
२३ वर्ष की अवस्था में यूनिवर्सिटी के फलों बने, जिन्होंने सन्‌ 
१८६८ में आनर्स के साथ एल्ल-एल० बी० को पास किया और 
फिर जो एलफिन्स्टन कालिज में अगरेज़ी साहिद्य के अध्यापक 
रहे थे--उन रानडे की आज हम चर्चा करते हैं। रानडे ने 
न्यायविभाग में बड़ी जल्दी उन्नति की थी और बहुत दिनों तक 
बाहर रहे थे परन्तु जब से हाईकाट के जज हो कर वे बम्बई 
झा गये तब से उन्होंने यूनिवर्सिटी के काम में बड़ी भारी सहा- 
यता की थी। 

“सिन्डिकेट के समासद ओर 'डीन” रह कर उन्होंने अपने 
महदूबुद्धिबल का पूर्ण उपयोग कर यूनिवर्सिटी की सेवा की 
थी । अपनी होशियारी और ज़ाती कोशिश से उन्होंने साढ़े 
तीन लाख रुपये सर मंगल्दास के दान में से यूनिवर्सिटी को 
दिलवाये थे। सज्जना ! में यह जानता हूँ कि मेरे शब्द अच्छी 
तरह यह नहीं बतत्षा सकते कि उन्तके मरने से हमारी कितनी 
हानि हुई  है। परन्तु उनके लिए विशेष कहने की भी आवश्य» 
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कता नहीं | अन्य लेखक ओर व्याख्यानदाता उनकी कीर्ति 
भविष्य की प्रजा को बतलायेंगे। में आप से जे आज माँगता 
'हूँ वह इतना ही है कि रानडे की मृत्यु से देश की जा क्षति 
हुईं है उसके प्रति और उनके कुड्ठम्वी जनों के प्रति हादिंक 
खेद प्रकट करने वालों के नामों के साथ मुझे भी अपना नाम 
जोड़ने की आज्ञा दीजिए? | 

बम्बई के प्राथेना-नसमाज में २९ जनवरी सन्‌ १€८०१ को, 
रानडे की आत्मा को शान्ति प्राप्त हाने के ल्षिए एक प्राथेना की 
गईं थी । उस समय जस्टिस चन्दावरकर ने एक लम्बा व्याख्यान 
दिया था, उसमें से कुछ अंश यहाँ दिये जाते हैं:-- 

४. + + एक दृष्टि से देखा जाय तो उनके जीवन 
का इतिहास भारतवर्ष और भारतवासियां का पिछल्ले 8० वर्ष 
का इतिहास है| इस बात को सभी मानते हैं कि श्रीयुत रानडे 
एक विशालं-बुद्धि और गम्भीर विचार के महान विद्वान प्रसिद्ध 
न्यायाधीश, उत्साही सुधारक ओर ऐसी ही अनेक-प्रवृत्ति के 
मनुष्य थे | उनके अद्वितीय बर्ताव और कामों का देश भर में 
बड़ा प्रभाव पड़ा है। उनके मरने से हम सब को ऐसा मालूम 
_भ्रद्ता है जैसे प्रत्येक का एक मित्र चला गया हो । ऐसे उज्ज्वल 
कर्तव्यनिष्ठ सब्जन के जीवन-चरिज्र का अभ्यास करने योग्य है । 
मैंने उनके साथ रह कर कितनी ही प्रवृत्तियों में काम किया है, 
उससे मैं कह सकता हूँ कि उनके जीवन ओर जीवन-काये की 
ऑँनी क्या है--इस बात के जाने बिना उनके जीवनचैरित्र का 
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अभ्यास व्यथ है। वह कुंजी रानडे के धामिक जीवन से मिलती 
है। उत्तके उच्च मानसिक और नेतिक गुण तथा विविध प्रवृत्तियों 
के विषय” उन्तका धामिक भाव स्पष्ट मालूम होता था। यह ' 
' धार्मिक भाव उनके रहन सहन पर पूर्ण साम्राज्य रखता था और 
यही भाव उनके जीवन, उनके कार्य और उनसे मिलनेवालों पर 
चुंबक का सा असर करने की कुंजी थी | यदि मुझसे दो शब्दों 
में पूछा जाय कि रानडे कैसे मनुष्य थे, ते में कह्ँँगा कि वे 
इंश्वर पर अनन्य श्रद्धा रखने वाले पुरुष थे। + + + 
राजकीय, सामाजिक, धामिक, शिक्षासस्बन्धी या सुधार-विष- 
यक प्रवृत्तियों को रानडे धार्मिक कतंव्य” समझते थे और इसी 
भाव से अपने काम में लगे रहते थे। श्रतिपक्षियों की हँसी से, 
बाधाओं से और निराशा से वे कभी विचलित नहीं होते थे | सीधे 
मार्ग से अपने काम को किये ही चले जाते थे । कोई शुभ कार्य 
करने में निष्फल होंगे--यह विचार उनके मन में कभी आता 
ही नहीं था। + + + मनुष्य मनुष्य में ओर जातियों में. 
जो भेद है उसे वे बाह्य मानते थे। उनका अद्भुत मन और 
अन्त:करण गम्भीरता को पहुँच कर मनुष्य की आत्मा के प्रेरक 
परमात्मा के दशन करने का प्रयल्न करता था । उन्होंने दूसरे के 
कल्याण के लिए अपना निःस्वार्थी और उत्तम जीवन दिया था 
बल्कि दूसरों के कल्याण के ही लिए वे जीते थे और परोापकार 
के अवसर पाकर प्रसन्न होते थे [वे किसी आपत्ति से नहीं 
डरते थे और सदा अपने मन में स्थित शान्ति का अनुभव करने... 
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का प्रयल्ल करते थे। उन्हेंने वह सरलता ओर साधुता प्राप्त की 
थी जिसकी आवश्यकता का सब सत्य घर्म अनुभव करने के 
' लिए महात्मा उपदेश करते हैं; और उसी साधुता तथा सरत्तता 
से काय करते हुए वे दूसरों के लिए आदश दिखाते थे |” 
रानडे के महत्काय के विषय में टाइम्स आफ इंडिया, बम्बई 
गज़ट, हिन्दू , बंगाली, मराठा, ट्रिब्यून, बम्बईं-समाचार, मुजराती 
आदि अनेक समाचारपत्रों और पत्रिकाओं ने अपने उच्च भाव 
दर्शाये थे ओर भावन-युक्त भाषा में रानडे की प्रशंसा की थो । 
स्थान-संकाच से उनका विवरण यहाँ नहीं दिया जा सकता। इतना 
ही कहना काफी है कि उन सब ने रानडे के अनुकरणीय गुणों, 
, उत्तम कार्या ओर उनकी नीति-रीति की मनोहारिणी भाषा में 
प्रशंसा की थीं और उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया था । 
रानडे के मरने पर उनके जो गुण-गान बड़े बड़े सत्ताघारियों ने 

और साधारण लोगोंइ्छे किये, उससे मालूम होता है कि यूनिव- 
सिटी के वाइस-चान्सलर और “नाइट” का खिताब पाने के लिए 

सव्धा योग्य थे | उनका यह सम्मान प्राप्त न हों सके, यह एक 
खेद की बात है| यूनिवर्सिटी को उचित था कि उन महापुरुष 
को एल-एल० डी० की डिगरी भी देती परन्तु इसमें भी वह चूक 
गई । अस्तु, इन बातों का कहना अब व्यथ है, क्‍योंकि रानडे 
कभी किसी पदवी या खिताब की परवा नहीं करते थे | जब 
रानडे के हक का विचार किये बिना ही, श्रीयुत तैलंग हाईकोर्ट 
के जज बनाये गये थे तब भी उन्होंने निराशा की शिकायत का 
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'एक शब्द भी नहीं निकाला था। ओर कभी कोई मित्र, उनके 
सामने, इस बात को छेड़ता ते वे कह देते थे कि यह बात करने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। न तो किसी समय उन्होंने खयय॑ 
इस विषय सें कुछ कहा न किसी को कहने दिया; यही नहीं, 
बल्कि मन में इस बात का कुछ बुरा भी नहीं साना कि उनके 
एक शिक्ष्य को हाईकोट के जज की पदवी मिली और उनको नम दी 
गई । श्रीयुत तैल्ंग के सम्मान के लिए जे पार्टी दी गई थी उस 
में रांनडे बड़ी खुशी से गये थे और एक भाषण में अपने पुराने 
शिष्य ओर सित्र की बहुत बड़ाई की थी ! 
रानडे की रहन सहल की प्रशंसा सुन कर रामदास स्वामी 
'का वाक्य याद आता है जो उनके लिए सर्वथा योग्य है :--- 
“देह त्यागिताँ कीति मार्ग उरावी । 
सना सज्जना हें थि क्रिया धरादी ॥ 
भना चन्दुना चे परी त्वां किजावें । 
परी अंतरीं सज्जना नीववावे ॥” 
अर्थात्‌ हे भले मन ! जेसे चन्दन घिसे जाने पर दूसरों को 
सुगन्धि देता है वैसे ही तू भी अपने दुःखें की चिन्ता छोड़ कर 
शेसा काम कर जिससे कि तेरे देह त्यागने पर तेरी कीति 
बनी रहे । कस 
रानडे ने रामदास खामी के वचनानुसार जीवन निर्वाह कर 
'के अपनी कीति अमर कर दी है ।'नाइट का खिताब, एल-एल० 
डो० और वाइस चैन्सलर की पदवी न मिलने पर भी उनका यश. 
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दीघकाल कक रहेगा--इसमें किसी को सन्देह नहीं हे! सकता । 
क्योंकि देश-सेवा में उन्होंने बहुत अग्न भाग लिया था और यदि 
' तुलना की जाय ते किसी से इस बात में कम नहीं रहे | सि० ए० 
ओ[० ह्वाम कांग्रेस के पिता समझे जाते थे, उन्होंने रानडे के 
लिए एक बार कहा था--“यदि कोई पुरुष दिन में २४ घंटे 
अपने देश की चिन्ता करता है ते वह मि० रानडे हैं ।” और 
इस कारण मि० हम उनको “गुरु रानडे” कहा करते थे । 
जेसा कि मि० झूम ने कहा है, रानडे केवल विचार में 
ही बैठे नहीं रहते थे वल्कि अपनी अनेक प्रवृत्तियां से अहनिश 
देश की उन्नति के लिए प्रयत्न करते थे | इस बात के कहने की 
विशेष आवश्यकता नहीं है । 
यद्यपि रानडे ने अपनी देश-सेवा से अपना नाम अमर कर 
दिया है परन्तु व्यावहारिक रीति से सर्वसाधारण उनकी कीति 
को दृढ़ रखने का प्रयत्न करें, यह प्रशंसनीय ही है| अब यह 
भी जानना चाहिए कि रानडे का स्मारक बनाने के लिए क्‍या 
प्रयन्लन हुए ओर कहाँ तक सफल हुए । 
स्मारक के सम्बन्ध में उचित कार्य करने के लिए बम्बई के 
शेरिफ मि० जेम्स मेकडानल्ड के निमंत्रण से < जुलाई १<€०१ 
को टाउनहाल में एक चृहत्‌ सभा हुईं थी जिसके सभापति 
लोकप्रिय गवर्नर ल्ार्ड नाथेकाट थे । रानडे के प्रति अपना डच्च- 
भाव प्रदर्शित करने, और स्मारक के विषय में सहानुभूति दिखाने 
के लिए, लाडे त्ाथेकाट पूना से बम्बई इसी निमित्त आये _थे। 
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सभा में बम्बई के सब बड़े आदमी उपस्थित थे; उनसें से विशेष 
उल्लेखनीय यह थे--बम्बई की कार्यकारिणी सभा के सभासद, 
सर चारल्स ओरेलिफैन्ट, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सर ल्ारेन्स 
'जैन्किन्स और दूसरे जज आन० केंडी, फुल्टन और चन्दावरकर, 
डा० पालन, सर जमशेदजी जीजीभाई, सर दिनशा पीटिट, मि० 
जमशेदजी टाटा, मि० मेकडानलड, प्रो० मूलर, सर भालचन्द्र, 
आान० प्रो० गोखले, डा० भांडारकर, आन० मेससे रहिमतुल्ला 
सयानी, इत्राहीम रहमतुख्ा, गोकुलदास पारिख, सीतल्नवड़, खरे, 
विट्वलदास ठाकरसी इत्यादि । 

आन० मि० (हाल सर ) इब्राहीम रहमतुल्ला के प्रस्ताव 
और मि० बमनजी पीटिट के अनुमोदन करने पर ज्ञाडे नाथेकाट 
'ने प्रमुख पद ग्रहण किया। गवर्नर साहब ने सभा का काम 
आरम्भ होने के पहले इस तरह पर रानडे के त्षिए कहा था :-- 

“जब न्यायमूर्ति रानडे का शरीरान्त हुआ तब समस्त बम्बई 
ग्रान्त में बल्कि भारतवर्ष भर में शोक और दुःख का आात्ते नाद 
हुआ था। देशी ओर अगरेज़ सबने इसको मांना था कि रानडे की 
मृत्यु से हिन्दुस्तान का एक कुशल, निर्भय, ओर उत्साही सर- 
कारी कर्मचारी जाता रहा। उनके जीवन के अन्तिम थोड़े 
महीनों से में उन्हें जानता था। मुझे अभाग्यवश इससे पहले 
उनसे परिचित होने का अवसर नहीं था। इसलिए यहाँ पर 
उपस्थित सज्जनों में शायद ही कोई ऐसे हों जे रानडे के विषय 
में मुझसे अधिक कहने योग्य न हैं। । परन्तु एकु. सुप्रसिद्ध देशो ” 
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सज्जन, एक परिपक विद्वान, उत्तम न्यायाधीश, और अपने देश 
के हित के लिए अविश्रान्त उद्योग करने वाले के नाम का सम्मान 
' करने में सरकार उद्यत है और मुझ का आशा है कि मेरी इस 
बात का प्रल्यक्ष प्रमाण समझा जायगा। थोड़े महीने हुए, बम्बई 
विश्वविद्यालय के सभासदों के सम्मुख मेंने मि० रानडे की प्रशंसा 
बतौर एक हाईकोर्ट के जज के की थी। इस समय, मैं दूसरे 
विषय का विचार रानडे के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वे 
एक सुप्रसिद्ध न्यायाधीश ही नहीं थे बल्कि अपने देश की आधिक 
दशा का सूक्ष्म अवलोकन ओर उसकी ओर सब का ध्यान दिला 
कर उन्होंने राजा और प्रजा दोनों की वड़ी सेवा की है । दक्षिण 
के कृषकों का संकट निवारण करने के लिए जो कानून बनाया 
गया है उसके वास्तविक हेतुओं को सूक्ष्मता से समकने और 
उसके अनुसार काम करने में उन्होंने इस बात का अ्रच्छा उदा- 
हरण दिया है । निधन और अनाथ लोगों के दुःख आसानी से 
समर में नहीं आते हैं । परन्तु मि० रानडे का ध्यान सदा 
उन्हीं की ओर रहता था। उनके जेसे निडर सुधारक की 
ओर एक ऐसे पुरुष की जो निश्चल भाव से प्रजा की आवश्य- 
कताओं और उनकी इच्छाओं को सरकार के सामने उपस्थित 
करे--कितनी आवश्यकता थी यह बात मैंने सरकारी 
मन्तव्यों से, जे सन्‌ १८८६ से १८८४ तक में पास किये गंये 
हैं, मालूम की है| हमारे राजराजेश्वर की देशी और विल्ञायती 
प्रजा को मित्र भाव से रहते देखने की मुझे बड़ी उत्कंठा,है। 
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ऐसे सम्बन्ध का दृढ़ करने के लिए मि० रानडे ने अपनी उच्च 
शक्तियों का उपयोग कर प्रजा की आधिक, सांसारिक तथा 
विद्यासम्बन्धी उन्नति करने के लिए प्रयत्न करके, बहुत बड़ा काम 
किया है। यदि उनकी मूर्ति स्थापित की जाय ते वह सबसे अच्छा 
: स्मारक होगा ।” द 
गवर्नर साहब ने अपना भाषण समाप्त करके आन० समि० 
जस्टिस रसल का पत्र और आन० मि० फीरोज़शाह 
मेहता का तार पढ़ सुनाया जिसमें उन्होंने सभा में उप- 
स्थित न हो संकने के लिए खेद प्रकट किया था। इसके उप- 
रानत चीफ जस्टिस सर लारेन्स जेन्किन्स ने पहला प्रस्ताव एक 
सुन्दर भाषण के साथ उपस्थित किया । इसमें रानडे की म्त्यु 
से देश की जो हानि हुई है उसके लिए खेद प्रकट करते हुए 
उनके कुटुम्बियों से समवेदना प्रकट की गई थी | चीफ जस्टिस 
ने रानडे की विद्वत्ता ओर विश्वविद्यालय की सेवा की प्रशंसा . 
की; और कहा कि यदि रानडे कुछ काल तक और जीवित रहते 
ते वाइस-चेन्सलर के पद पर उनकी नियुक्ति अवश्य होती। 
मनुष्य-स्वभाव के सूक्ष्म अभ्यासी, खभावसिद्ध राजनीतिज्ञ और 
निष्ठा वाले सृजन होने की उनकी प्रशंसा कर कहा कि “उनका 
जीवन, हृदय और विचार की शुद्धता के लिए तथा नेतिक बल के 
लिए सुविख्यात था। जे काम उन्होंने किये वह उच्च भावना से 
प्रेरित होकर किये। यही कारण था कि उनको विपत्ति और बाघायें 
विच्वल्ित नहीं कर सकृती थीं। अतिशयोक्ति, .अपशब्द-भारषण 7 
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और दूसरे पर आक्षेप करने की वृत्ति मानो उनके वागयुद्ध के 
शत्तों में थी ही नहीं। इस बात से, ओर अपने अमूल्य 
' जीवन से, रानडे हमारे लिए बहुत से अनुकरणथीय दृष्टान्त छोड़ 
गये हैं। ऐसे सत्पुरुष का सम्मान करने में वास्तव में हम अपना 
ही सम्मान करते हैं ।? 

इस प्रस्ताव का अनुमोदन आन० जस्टिस चन्द्रावरकर, 
सर भालचन्द्र और आान० मि० रहमतुल्ला सयानी ने बहुत अच्छे 
भाषणों द्वारा किया । और इसके बाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | दूसरा 
प्रस्ताव, इस विषय का कि रानडे के याग्य स्मारक के लिए 
रुपया इकट्ठा किया जाय, आन० मि० जस्टिस केंडी ने उपस्थित 
किया था | उसका अनुमोदन आन० डा० भाण्डारकर, आन० 
सि० गोखले और श्रीयुत सुन्दरनाथ खोटे ने किया और प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ | 

जस्टिस केंडी ने अपने भाषण में कहा था--“जब में 
'सिंडिकेट का प्रमुख था तब मेरे सामने कोई बात पेचदार 
था जाती थी तो सभासदों से उसके बारे में सलाह ली जाती 
थी। परन्तु वास्तव में सभासदों की राय रानडे की राय होती थी 
ओर वही मानो 'सिंडिक' थे। हम लोग उनका अपना गुरु 
मानते थे, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है ।” 

स्मारक के लिए धन जमा करने का १२४ मनुष्यों की कमिटी 
बनाने का प्रस्ताव आन० मि७ गोकलदास पारेख ने उपस्थित 
किला था, उसका अनुमोदन सि० एच० ए० वार्डिया और 
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ओ्रोयुत डी० ए० खरे ने किया था। गवर्नर साहब को प्रमुख 
होने के लिए जब धन्यवाद दिया गया ते उसके उत्तर में उन्होंने 
कहा था “मैं निश्चयपूवंक कहता हूँ कि मुझको यहाँ आकर * 
सिं० रानडे की प्रशंसा में उत्तम भाषण सुन कर बड़ा आनन्द 
प्राप्त हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि परलेकगत न्याया- 
धीश के योग्य एक स्मारक की स्थापना कीजिए और "उसके लिए 
यथावत्‌ प्रयक्ष कीजिए--इस तरह उत्तम रीति से श्राप मेरा 
उपकार मानिए |” क्‍ 

स्मारक फंड में २३०००) से ऊपर जमा हा जाने पर 
चन्दा देने वालों की-एक सभा सन्‌ १४०५ ई० में हुई। उन्होंने 
यह निश्चय किया कि गवनेर साहब की पूर्व सूचना के अनुसार 
बम्बई में किसी अच्छे स्थान पर रानडे की मूत्ति खड़ी की 
जाय | इसके अनुसार, बम्बई के प्रसिद्ध मूत्तिकार श्रीयुत एम० 
जी० म्हात्रे से रानडे की एक मूर्ति बनवाई गई और उसकी 
खापना कूपरेज” नामक जगह पर की गई। मूत्ति की उद्घाटन- 
क्रिया, € अप्रेल सन्‌ १४१३ ई० को, एक बड़ी भारी सभा के 
सामने आन० मि० छाड हिल--बम्बई की कार्यकारिणी (और 
अब वाइसराय की) सभा के सभासदु--के हाथ से कराईं गई 
थी | उस अवसर पर, मि० हिल्ल ने रानडे की प्रशंसा में एक 
बड़ा ही उत्तम व्याख्यान दिया था । 

पूना में नेटिव जनरल ल्लाइल्रेरी के भवन में २२ जुलाई सन्‌ 
१७०१ को स्मारक बनाने के विषय में सभा हुईं थी । सभाएति... 


च् 
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थे सर चाल्से ओलिफुन्ट । उस अवसर पर दूसरे सज्मनों के 
अतिरिक्त डेकन कालेज के विंद्राव और लोकप्रिय प्रिन्सिपल्ल डा० 
सेल्वी ने एक बड़ा ही भावयुक्त भाषण दिया था और उसमें 
रानडे के अनेक सद्गुणों का स्मरण कराया था। इस स्मारक 
के लिए रुपया जमा करने को आन० मि० गोखले खय्यं शोला- 
पुर, बेलगाँव, धारवाड़, गड़ग, बीजापुर आदि स्थानों में गये थे 
ओर बड़ा प्रयन्न किया था । एक ल्लाख के लगभग रुपया जमा 
हुआ था। अथेशास्र के अभ्यास की उन्नति ओर औद्योगिक 
सुधार की वृद्धि के लिए स्मारक रूप से 'रानडे इन्डस्ट्रियल एन्ड 
रिसचे इन्स्टीव्यूट” की स्थापना की गई है । इसकी स्थापना के 
पहले आन० मि० गोखले ने सरकार से बहुत लिखा-पढ़ी की _ 
थी । इसकी उद्घाटन-क्रिया बम्बई के भूतपूर्व गवर्नर, सर जाजे 
कारक के हाथ से, १६ सितम्बर सन्‌ १८१० को, कराई गई थी । 
इस अवसर पर गवर्नर साहब ने रानडे की हृदय से प्रशंसा की 
थी ओर कहा थां कि जिस महापुरुष के लिए हमारे प्रान्त 
और भारतवर्ष को अभिमान करने का हक्‌ है उनका स्मारक 
खोलने के लिए भुझ से पहली ही बार नहीं कहा गया है। 
न्यायमूर्ति रानडे ने जिस देश की इतनी सेवा की, धृहाँ उनका 
स्मारक बनाना केवल योग्य काये ही नहीं है बल्कि एक क॒तेव्य 
है। और जिस काम में उन्होंने अपना मन लगाया था उसी 
के लिए यह इन्स्ट्यिट” बनाया गया है, इससे अच्छा ओर 
या स्मारक हो सकता है ।” खर्य रानडे से अपरिचित होने ओ#ःः 
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उनके सदगुणों की कत्पना करने में अशक्त होने से डा० सेल्वी 
के भाषण की ओर गवर्नर साहब ने सूचना की ओर डा० सेल्वी 
के यह शब्द कहे कि “प्रकृति और इतिहास में स्वेब्यापक 
शक्ति जे सृष्टि का नैतिक राज्य चलाती है उसके अस्तिल में 
रानडे को बड़ी श्रद्धा थी ओर यही उनके अविश्रान्त परिश्रम 
तथा निश्चल उदयदशिता ((0/४ाए४४०) की कुँजी थो ।”” डा० 
सेल्वी के इन शब्दों की ओर सूचना करते हुए गवनर साहब 
ने कहा कि “सबसे बड़ी शिक्षा जे रानडे हमको दे गये हैं वह 
बहुत अंशों में यही है। यदि इसको हम यथाथे समझ कर 
ग्रहण कर ले ते सब निराशाओं में आशा का सश्चार 
हो। जाय ओर हिन्दुस्तान की उन्नति के लिए आशा तथा 
श्रद्धा से काम करने योग्य हम बन जाये । मि० रानडे ने जो 
लेख आदि लिखे हैं ओर अब देशवासियों के लिए छोड़ गये 
हैं, उनके पढ़ने से ओर उनका मुख्य भाव समभने से रानडे 
की बुद्धि की अवधानशक्ति ओर विविध विषयों के अभ्यास की 
विशालता के लिए मुझे आश्चर्य होता है। उनकी प्रवृत्तियों की 
मयांदा उतनी विशाल थी जितनी कि उनकी चित्त की सम्भा- 
वना ।'उनकी, प्रवृत्तियों में देश-बन्घुओं के नेतिक, सानसिक, 
ओर साम्पत्तिक अभ्युदय के सब विषयों का समावेश हो जाता 
था। जिस काम को भी उन्होंने उठाया उसमें उनको उत्साह 
का आवेश आ जाता था । उत्साह रहने पर भी उनके लेखों 
में.बह निराध जगह,जगह पर दीखता है जिसके अ्रभाव' से-- 
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निष्फलता और भयदूर परिणाम प्राप्त होते हैं। मि० रानडे 
जल्दी में, बिना विचार किये, किसी अनुमान को नहों मान 
लेते थे । उनमें परिश्रम करने की ऐसी महान शक्ति थी कि यदि 
उसके प्राप्त करने का हम सब ल्ञोग प्रयत्न करे ते अपना और 
दूसरों का बड़ा लाभ हो। जो गुण “मधुर-विवेक-बुद्धि' कहा 
जाता है वह भी उनमें था, जिसके होने से उनकी राय वज़नदार 
होती थी | सन्‌ १८८३ ई० में पूना में ओद्योगिक कान्फरेन्स 
चुई थी, उसमें रानडे ने जो व्याख्यान दिया था उसमें यह और 
दूसरे गुण दिखाई देते हैं । भारतवर्ष की नष्ट हुईं प्राचीन कारी- 
गरी के लिए वे शोकोद्वार नहीं निकालते थे बल्कि उसके कारणों 
को खेाजते थे ओर वर्तमान स्थिति को ठीक ठीक जानने में लगे 
रहते थे ।? 

गवनेर साहब ने इस प्रकार उद्योग और अधशास्त्र में रानडे 
की निपुणता की प्रशंसा की थी और उनके स्मारक रूप संस्था 
को मदद करने के लिए सरदारों तथा श्रीमन्त लोगों से कहा 
था और खय॑ सरकार की ओर से यथाशक्ति सहायता देने के 
लिए वचन दिया था । 

मदरास में साउथ इंडियन एसेसिएशन' -के .सॉथ एक 
पुस्तकालय 'रानडे ज्ञाइत्रेरीः खेला गया है | इस पुस्तकालय के 
भवन की नाव माननीय गोखले के हाथ से, सन्‌ १४०४ की 
जुलाई में, रखवाई गईं थी । उस समय श्रीयुत गोखले ने अपने 
साषण में, अण्ने गुरु, रानडे के सदगुणों का अच्छा <चेत्र 
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खीँचा था | इस पुस्तकालय में रानडे के प्रिय विषय--इतिहास 
और अधैशासत्र--की पुस्तकें विशेष कर संग्रह की गई हैं।.. 

अहमदाबाद में समाज-सुधार के लिए रानडे की स्थ्ति में 
राव बहादुर ल्ञालशंकर के प्रयास से एक फंड खोला गया था | 
उसमें १४०००) जमा हुए थे । इस रकम के व्याज से सुधार- 
सम्बन्धी पुस्तकें प्रकाशित करने का उद्देत था।.... 

इनके अतिरिक्त, कितनी ही जगह, सर्वेसाधारण संस्थाओं 
श्रैरर भवनों में रानडे की तस्वीरें लगाई गई हैं ओर उनकी स्वति 
को बनाये रखने का उद्योग किया गया है। स्रा-समाज ने भी 
इस काये में भाग लिया है । 

इस प्रकार, देश के अग्रगण्य श्रार सुविख्याठ सज्ननों की 
ग्रोेर से रानले की अनेक प्रकार से अनेक अवसरों पर प्रशंसा 
हुई है और अब भी उन्तका नाम॑ समय आने पर बड़े पूज्य भाव 
से लिया जाता है। जिन उत्कृष्ट गुणों द्वारा रानडे ऐसी कीति 
ओर प्रतिष्ठा प्राप्त कर गये हैं उन गुणों का विस्तार से विवेचन 
अगल्ले दो अध्यायों में किया जाता है । 


ग्यारहवाँ अध्याय । 
गुणावलोकन । 


ऋ सुष्य की परीक्षा उसके ज्ञान, शील, गुण और 
»-.. कमे से होती है। रानडे की अनेक प्रवृत्तियों 
और उनके कामों का विस्तार से वर्णन हो 
चुका है। उसके साथ ही हमकीा उनके 
अगाध ज्ञान का भी परिचय मिल चुका है। 
अब उनके शील, खभाव और शुणों का वर्णन करना है । 

समकालीन मनुष्यों में रानडे ने जो असाधारण प्रतिष्ठा 
प्राप्त की, वह अपने अनेक उत्तम गुणों और शक्तियों द्वारा 
पाई थी । इसमें किसी को संशय नहीं हो सकता । उनमें से 
बहुत से गुण बालक से लेकर वृद्धपयन्त सबके लिए अनुकरणीय 
' हैं, इसलिए विस्तार से उनका वर्णन करना उचित है और उनके 
स्पष्टीकरण तथा परिपुष्टि के लिए बचुत से उदाहरण भी राचडे 
के चरित्र में से दिये जाते हैं । उनके गुणों को हम, तीन/वर्गों' में 
विभक्त कर सकते हैं :--( १) सावेजनिक हित के गुण; 
( २ ) बुद्धि और विचारशीलता के गुण; (३) हृदय के या मान- 
सिक गुण । पहले दोनों का विवेचन इस श्रध्याय में किया 
आता है । द 
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रानडे के चरित्र से स्पष्ट जान पड़ता है कि वे असीम परिश्रम 
किया करते थे । पहले दर्ज के सब-जज के पद पर उनकी नियुक्ति 
हुई थी और उसके बाद बराबर ऊँचे पदों 
क्‍ को उन्होंने प्राप्त किया था । इसलिए उनको 
सरकारी काम में बहुत समय लगाना पड़ता था। अपना सरकारी 
काम बड़ी सनन्‍्तेषजनक रीति से करने पर भी उनको देश-सेवा के 
अनेक कामों के लिए समय मिल जाता था, यह बात बड़े आश्चर्य 
की है | साधारण शक्ति का मनुष्य, ऐसे ऊँचे ओहदे पर रह कर, 
किसी दूसरे काम के करने में असम होता है। ऐसे लोगों की यह 
शिकायत प्रायः सुनने में श्राती है कि उनको अपने सरकारी काम 
से बिलकुल अवकाश ही नहीं मिल्षता । परन्तु रानडे उन में से 
नहीं थे | वे,एक अड्भत मनुष्य थे। विद्याभ्यास में घोर परिश्रम 
करके श॥यलोर एक महान विद्वान होकर उन्होंने सरकार की सेवा 
केसी सफलता से की थी, यह हम बतला ही चुके हैं। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक, घामिक, राजकीय, श्रोद्योगिक 
झ्रेर साहित्य-विषयक प्रवृत्तियों से देश की कैसी सेवा की, यह 
भी हम देख चुके हैं | अपने देश-सम्बन्धी कार्य के लिए उनको 
संख्या, उदाहरण, प्रमाण आदि अपने पक्ष के समथन के लिए 
तैयार रखने पड़ते थे । इसके लिए उनको समाचार-पत्र, पत्रिका 
और अनेक अंन्धों का अध्ययन करना पड़ता था। “मराठी सत्ता 
का उदय? नामक पुस्तक लिखने के लिए उन्हें# अपने प्रतिदिन 
के पुठन-पाठन के उप॑सुत्त पेशवा के 'बखरः_क़े २२००७ प्र 


जद्योग 
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पढ़ने पड़े थे । इससे उनके अथाह उद्योग का कुछ परिचय मिल 
सकता है । 


रानडे के पास प्रति दिन बहुत से पत्र आया करते थे । ये 
पत्र मित्रों के पास से, प्रसिद्ध मनुष्यों के यहाँ से और अनेक 
संस्थाओं से-आया करते थे | रानडे इन सब का उत्तर वापसी 
डाक से दिया करते थे और उन पत्रों के उत्तर देने में इतनी 
शीघ्रता करते थे जितनी कि विज्लायत के सुग्रसिद्ध मंत्री मिस्टर 
रलेडसटटन। मान० सि० गोखले ने रानडे की पुण्य-तिथि के 
उपलक्ष्य सें जा व्याख्यान दिया था उससें कहा था--- 
“कितने ही वर्ष तक रानडे के पास लगातार २० के लगभग 
पत्र रोंज़ आते थे।| उनके उत्तर भी तुरन्त दिये जाते थे | यह 
पत्र साधारण घरेलू बातों से लेकर राजनीति जेसे महत्त्व के 
विषयों के बारे में होते थे । हिन्दुस्तान में यदि कोई उत्साही 
देश-सेवक काम करने वाला मिल जाता तो उनको बड़ा ही 
आनन्द होता था। वे उसका सदा ध्यान रखते थे ओर उससे 
पत्रव्यवहार किया करते थे ।” 


रानडे अपने सब कासों के लिए समय निकाल ख़ेते थे, 
इसका एक मात्र कारण यह था कि उन्‍होंने अपने समय के 
विभाग कर रक्‍खे थे | हम ऊपर देख चुके हैं कि अमुक काम 
के लिए वे अमुक समय दिया करते थे । जब तक जागते रहते 
तब तक एक पत्नू भी व्यथ न जाने देते थे। काम काम और 
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काम ओर आराम बिलकुल नहीं? यही उनके जीवन का सूत्र 
था । केवल ४ घण्टे खाने, पीने, टहलने और दूसरे आव- 
घ्रयक कामों में व्यय करते थे; बाकी समय सब काम करने 
में जाता था। वे रात के ११ बजे से प्रातःकाल के ५-६ बजे 
तक पत्नेँग पर पड़े तो रहते थे परन्तु निद्रा उनका ३, ४ घण्टे 
ही आती थी | पिछली रात को उनका मस्तिष्क देश-सम्बन्धो 
विचारों में मग्न रहता था और देश-चिन्ता के कारण कभी कभी 
लो वें बहुत ही थोड़ी देर सो सकते थे । शारीरिक आरोग्य के 
लिए इतना परिश्रम हानिकारक था । उनके मित्र समझते थे 
कि वृद्धावस्था में इतनी मेहनत से शरीर को हानि होगी और 
डाक्टर आग्रह करते थे कि शरीर को विशेष विश्राम देता चाहिए; 
परन्तु वे किसी की नहीं सुनते थे । क्योंकि कार्य में प्रवृत्त रहने 
से उनको आनन्द होता था और बिना काम किये उनको चैन 
नहीं पड़ता था। उनका यही कहना था कि जीवन का एक एक 
पत्न अमूल्य रत्न है, उसको हाथ से न जाने देना चाहिए। 
उनका शरीर बल्लवान्‌ था, परन्तु ४० वर्ष तक नौकरी करने 
और बराबर घोर परिश्रम करने से, जीवन के पिछले भाग में, 
वह बहुत शक्तिहीन हो गया था। यह लिखा ही जा चुका है 
"कि आरोग्य बिगड़ने पर भी उन्होंने मृत्यु-समय तक काम करते 
रहने की इच्छा दर्शाइंथी और यह कहा था कि काम 
करते करते मरना कैसी सुख-पूर्ण मृत्यु है? | उसके थोड़ी ही 
देर-बाद उन्होंने देहत्याम किया। अपने अद्भुत ...जद्योग से उन्होंने 
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देश की अमूल्य सेवा ते की परन्तु उसके कारण मृत्यु शीघ्र 
हुई---यह बड़ी शोचनीय बात है | ु 
रानडे के परिश्रमी होने से उनकी तुलना बार वार मि० 
ख्लेडस्टन से की जाती है, जा एक जगठ्मसिद्ध राजनीतिज्न और 
विल्ञायत के ल्लोकप्रिय प्रधान मंत्री हो गये हैं। डाक्टर भाण्डारकर 
ने उनके लिए कहा था कि वे हमारे ग्ज्ेडस्टन थे! | रानडे उनके 
बराबर दीघेजीवी ते नहीं हुए, परन्तु उद्योग करने में किसी 
प्रकार उनसे कम नहीं थे । ग्लेडस्टन की तरह उन्‍होंने भी 
सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, ओद्योगिक आदि जुदे जुदे 
विषयों का बड़ा गहन अध्ययतन्त किया था । 
मान० मि० गोखले ने जो व्याख्यान हिन्दू यूनियन कब 
के समक्ष दिया था उसमें उन्होंने कहा था--डन महान 
पुरुष ने जो कार्य अपने जीवन-काल में किये हैं उनका विचार 
करने से हर एक मनुष्य को आश्चर्य अवश्य होगा । उनका बल- 
वान्‌ मस्तिष्क दिन रात ज्ञान प्राप्त करने ओर दूसरों को देने 
में लगा रहवा था। और जिस उत्साह से वे इस काम को 
करते थे वैसा उत्साह हमारे देश-वासियों में बहुत कम देखा 
जाता है | बराबर काम में लगे रहने की उनकी शक्ति अर्द्रत थी 
और यह एक बात थी कि उनको प्रवृत्त रहने में ऐसा आनन्द 
आता था कि उसमें लीन हो जाते थे। यनडे कहा करते थे कि 
निरुत्साह हमारे लिए शाप रूप है। चाहे जैसे अभिप्राय 
“और नीयत से कोई काम किया जाय, और चाहे उल्टे रास्ते, से 
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ही क्‍यों न किया जाय रानडे को बुरा नहीं मालुम होता था 
परन्तु निरुत्साह से उनको ब्रड़ा खेद होता था। वे अपने सब 
कर्त्तव्यों को धर्म समझ कर करते थे । ह 

खर्य ऐसे उद्योगी होने से रानडे को कमे और प्रारब्ध के 
भरोसे बैठे रहने का सिद्धान्त बिलकुल नहीं सुहाता था। सन्‌ 
१८८७ इंसवी की अमरावती की सोशल कान्‍्फरेन्स में उन्होंने 
इस सिद्धान्त का खूब खण्डन किया था | इस. पर रा० -ब० 
मानकर ने उनसे पूछा था कि आपत्ति और दुःख फे समय 
मनुष्य को यह सिद्धान्त बड़ी ढाढ़स बँधाता है फिर आपने इस 
का खंडन किस भाव से किया ? तब रानडे ने एक पत्र द्वारा 
इसका यह उत्तर दिया था:--किर्म के सिद्धान्त का आशय 
ठीक समझता जाय ते उसके विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है। 
कम तीन प्रकार का होता है और सब कमी का प्रारब्ध या संचित 
के में समावेश नहीं होता । हमारा कत्तेग्य तीसरी प्रकार के 
क्रियमाण के ( इस जन्म के कम ) को उत्तम प्रकार से करने 
और देवताओं के पशु या गुलाम न रह कर खाश्रयी और 
खतंत्र होने का है। कर्म को लोग देवाधीन प्रारब्ध समझ लेते 
हैं ओर तब उसका अर्थ केवल आल्वस्य और निबेलता होता है ।” 

जब सि० ग्लेडस्टन की मूति की उद्घाटन-क्रिया की गई थी 
ते मि० (अब लाडे) सार्ले ने कहा था:--“कभी एक महान 
राज्य-सन्त्री की तरह, कभी प्रचलित दशा में परिवर्तन कराने वाले 
क्रान्ति-दर्शी कवि की तरह, और कभी आकाश प्रें त्वरा से ज्योति: 
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मंय तारे की भाँति लोगों पर अपना अद्भुत प्रकाश डालने वाले 
धर्मापदेशक की तरह, संसार में समय समय पर असाधारण 
और विरल मनुष्य प्रकट होते हैं। मि० ग्लेडस्टन उनमें से 
एक थे ।” रानडें भी एक ऐसे ही विरत्न पुरुषों में थे या नहीं, 
इस बात का निर्णय पाठक सखय॑ करले' । 

रानडे एक अनन्य ओर आदश देश-भक्त थे--इसमें किसी को 
शंका के लिए स्थान नहीं है | पाठकों को यह विदित द्वो गया है 
कि देश-हित के लिए उन्होंने यहाँ की परि- 
स्थितियों का कैसा अवल्लोकन किया था 
और उनमें योग्य सुधार करने तथा देश-हित-साधन और उसकी 
उन्नति के लिए तन मन धन से कैसा परिश्रम किया था| आये- 
भूमि के लिए उनका बड़ा पूज्य भाव था । देश की प्राचीन और 
अर्वाचीन दशा की तुलना करके उनको यह बात विंदित हो गई 
थी कि भगीरथ जेसा उद्योग किये बिना देश की उन्नति नहीं हो 
सकती और न हमकी अपना अभीष्ट प्राप्त हो सकता है। इस 
कारण से वे अपने किसी काम में स्तुति या निन्‍दा की परवा 
नहीं करते थे। “मेरा देश है?” यही समर कर काम में लगे रहते 
थे। कांग्रेस के पिता मि० हम ने भी रानडे को देश-भक्ति 
की बड़ी प्रशंसा की थी। उनका स्मारक बनांने के लिए जो 
सभा हुई थी उससें आन० मि० रहमतुल्ला सयानी ने कहा 
था--द्वेश का पुनरुद्धार करना और सामान्य घसे, तथा साधा- 
रण सामाजिक और राजकीय व्यवस्था के आधार पर भारतवषे 


स्वदेश-भक्ति 
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की प्रजा में जातीयता के भाव उत्पन्न करना, यही उनका हेतु 
था। वे अपने देश की प्रजा में ऐक्य भाव नेतिक उन्नति और 
साम्पत्तिक साधनों की परिपू्ंता देखना चाहते थे। समस्त 
भारतवर्ष को वे अपना देश समझते थे ओर सब लोगों से आ्रावृ- 
भाव रखते थे।” डेकन कालिज की प्रिन्सिपल डा० सेल्वी 
ने कहा था--“यदि कभी कोई खदेश-भक्त हुआ है तो 
वह रानडे था ।? 

साध त्याग कर, स्तुति-निन्दा की उपेक्षा कर, भारतवर्ष के 
लिए उद्योग करने वालों में ओर मुख्य कर हमारे परम देशभक्त 
दादाभाई नौरोजी के साथ उनका नाम अग्रगण्य है। श्रीयुत 
गोखले ने रानडे को एक शुद्ध, उत्साही और महान देशभक्त. 
बतला कर उनकी तुलना दादाभाई से की थी और कहा 
था--मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि रात दिन देश- 
चिन्ता में लीन रानडे जेसे एक ही सज्जन को मैंने देखा है; वे 
हैं मि० दादाभाई नौरोजी | रानडे को प्राचीन भारत पर बड़ा 
गये था और यह अभिमान खाभाविक रीति से उचित था। 
परन्तु भूतकाल की अपेक्षा उनको वर्तमान दशा का भी विशेष 
विचार , रहता था ओर सुधार की अनेक प्रवृत्तियाँ इसी का 
परिणाम थीं जिनमें वे व्यप्त रहते थे | उनका विचार था कि 
जे कानून ब्रिटिश सरकार ने बना दिये हैं और जे व्यवस्था 
हो रही है उसके होते हुए भी हमारे देशवासी बहत काम कर 
सकते हैं ।- 
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देश के लिए इतनी चिन्ता रखने के कारण, अपमान होने 
पर भी, रानडे अपना काम किये जाते थे। इस सम्बन्ध में 
एक बात जानने योग्य है। लाड्ड रिपन ने हिन्दुस्तान के लोगों 
को स्थानिक स्वराज्य देने के लिए कानून बनाया था जिसके 
अनुसार म्यूनिसिपेलिटी बनाई गई हैं। जब यह कानून बना 
ही था और प्रजा को यह अधिकार दिया गया था उस समय 
पूना में मेम्बरों का चुनाव हुआ और उसमें कुछ जोश भी लोगों 
को आ गया | कारण यह था कि पिछले वर्ष में बहुत से मेम्बर 
सरकारी आदमी थे । रानडे चाहते थे कि प्रजा के प्रतिनिधियों 
का चुनाव हो और उनकी संख्या विशेष रहे; परन्तु ठुभांग्य- 
वश एक दूसरे सज्जन श्रीयुत महादेव मोरेश्वर कुन्टे (जा राचडे 
के बाल्यावस्था से मित्र थे) सरकारी लोगों के पक्ष में चल्ले गये 
थे और उनका चुनाव होने के लिए प्रयत्न करते थे | रानडे ने 
इस बात पर मि० कुन्टे पर आक्षेप किया तो उसके जवाब में 
उन्होंने सभा करके रानडे को भत्ता बुरा कहा । लोगों में जोश 
बहुत फैल गया । ऐसी शड्ढा हुई कि सरकार इसका कुछ उल्लटा 
ही अथ न कर ले, इसलिए रानडे ने कुन्टेजी से सफाई करनी 
चाही । इसी हेतु से रानडे कुन्टे के पास गये। उस ख़मय 
कुन्टे एक मकान पर सभा में अपना व्याख्यान दे “रहे थे और 
रानडे को बड़ी कड़ी बाते सुना रहे थे। रानडे भी इस-बात 
को जानते थे, परन्तु जहाँ खट्टे होकर कुन्टे बोल रहे थे उसके 
ठीक सामने ही कमरे में जाने का मार्ग था। सब लोग भूमि 
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पर बैठे थे, रानडे भी वहीं जाकर बैठ गये । उनको देख कर, 
कुन्टे ने अपना मुँह रानडे और श्रोताओं की ओर से दीवार की 
तरफ कर लिया; और दे चार शब्द कह कर वे बैठ गये । तब. 
रानडे उठ कर उनके पास जा बैठे । सभा-विसजेन होने पर. 
रानडे ने कुन्टे से, अपने साथ गाड़ी में बेठ कर, हवा खाने 
को चलने के लिए कहा। कुन्टे ने बड़े रूखेपन से. कह दिया 
“में आपके साथ जाना नहीं चाहता।” यह कह कर कुन्टे 
अपनी गाड़ी में बैठे ते रानडे भी यह कहते हुए कि “अच्छा, 
आपको मेरे साथ नहीं चल्लना है ते मुभ्के तो तुम्हारे साथ गाड़ी 
में चलना है?” कुन्टे की गाड़ी में जा बैठे । कुन्टे से यह नहीं हो 
सकता था कि उनको गाड़ी में बैठने से रोक देते । आखिर 
दोनों बहुत दूर तक हवा खाने को गये ओर जब वापिस 
लोटे ते झगड़े. का समाधान हो गया। कुन्टे का क्रोध 
शान्‍्त हो गया ओर उन्होंने प्रजा-पक्त की विरुद्धता एकदम 
छोड़ दी । 

एक सुविख्यात समाचारपत्न ने रानडे के मरने पर उनकी 
स्वदेश-भक्ति के ल्ञिण जो कहा था वह बिल्कुल ठीक था। 
उसने लिखा था--“'सर्वदेशी ज्ञान-सम्पन्न, सब के प्रति सम- 
भाव आर ममता रखने वाले, और सबसे विशुद्ध देशमक्ति वाले 
महान्‌ पुरुष की मृत्यु से जे हानि प्रजा की हुई है उसकी 
पूर्ति होना कठिन है। वें १< वीं,शताब्दी के मुख्य पुरुष थे। 
शेसे मनुष्य सौ वर्ष बाद भी मुश्किल से पेदा होते हैं |” 
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देशहित के लिए ऐसे निरपेक्ष और निरभिमानी स्वभाव के 
लोग संसार में बहुत थोड़े होते हैं। रानडे की देशभक्ति और 
सेचा का विचार करते हुए उनकी मृत्यु को जो देश के लिए 
आपत्ति बतलाया गया है वह विल्षकुल यथाथे है । 

रानडे सें कत्तेव्य-परायणता का गुण विशेष रूप से अजु- 
करणीय था। श्रीयुत अगाशे का कहना है कि रानडे महान? 
कहलाये क्‍योंकि वे सत्पुरुष थे और उन्होंने 
बहुत काम किये थे | रानडे का यह कहना 
था कि हर एक शब्द जो हमें बोलना ? अथवा कोई भी काम 
जा करना है वह केवल्न कत्तं्य-पालन के लिए है | इसी से जिस 
काम को वे हाथ में लेते थे उसको यह समझ कर कि यह 
मेरा कत्तेव्य है, किये चल्ले जाते थे। और जब एक काम में 
हाथ लगा दिया ते फिर चाहे जेसी आपत्ति या रुकावटे' 
हों, विरुद्ध पक्ष का सामना करने में पीछे नहीं हटते थे । 
किसी विन्न से उनको ज्ञोम नहीं होता था और न वे काम से 
विमुख होते थे। सरकारी काम को पूर्ण कुशलता से कत्तंव्य 
समक्त कर करते थे । जब वे स्पेशल जज थे ते उनको देरे 
पर जाना पड़ता था। उस समय वे, दूसरे हाकिमों की“तरह, 
जाँचने के कागज़ात अपने पास ज़िले में मंगा कर नहों देखते थे 
बल्कि खर्य गाँव गाँव जाते थे और वहीं जाकर मुआइना करते 
थे तथा काश्तकारों की हाज्त'का देखते थे । सरकारी काम के 
“अतिरिक्त और जो जो काम उन्होंने किये वे भी कत्तव्य-बुद्धि 


कत्तव्य-परायणता 
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से ही किये । यही कारण है कि वे राजा और प्रजा दोनों के 
प्रसन्न कर ऐसी कीर्ति सम्पादन कर सके थे । 


रानडे स्वयं अपने कत्तव्य-पालन में ही नहीं लगे रहते 

थे बल्कि अपने पास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए शिक्षा 
देते थे। श्रीमती रमाबाई ने महिला-परिषद की अधिनेत्री 
होकर अपने पूज्य पति की कत्तव्य-परायणता के लिए जे। कहा 
था उसका उल्लेख हो ही चुका है; उन्होंने ठीक ही कहा था 
कि रानडे सुख-ढुःख का और शारीरिक अस्वस्थता का विचार 
किये बिना अपना कास किया करते थे | यदि तबीयत बहुत 
बिगड़ने पर काम बन्द करना पड़ता ते उनको बड़ा खेद होता. 
था । लाहार सोशल कान्फरेन्स में जाने के लिए सन्‌ १८६०० में 
उन्होंनें सब तैयारी करली थी, परन्तु ठीक चलने के समय उनकी 
तबीयत बहुत ख़राब हा जाने से वे जा न सके; इसका उनको 
बड़ा खेद हुआ था । उनकी कतंव्य-बुद्धि के भाव को बडेस्वथे 
कवि की नीचे लिखी पंक्ति अच्छी तरह दर्शांती हैं:-- 

पस्र6 5008 70 0७76५ जश्र00 घा097ए 768/7'8 ३ 

भेर००6 0प0फ 08, 96 ०७०76467॥0ए 8॥667"8 ६ 

मक३98 8, $0प88700 69808878 86 ॥७7 ०७॥। ; 

0700 ६7प्र&072 70 ॥8 (७०0, 8प्रश70प07॥8 ६0877 8]. 

अथे :--पुरुष-धमं के लिए अयोग्य भ्र4 की उसको 

चिन्ता नहीं है। कतंव्य जो आज्ञा देता है उसका वह दृढ़ता 
से करता है । कर्तव्य-पालन के लिए हज़ारों विपरत्तियों- 
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का सामना करता है और इंश्वर पर भरोसा रखते हुए उन पर 
विजय पाता है । 

सर विलियम हारकोटे ने जा प्रशंसा मि० ग्लेडस्टन की की 
थी, वह रानडे के लिए भी योग्य हे--“परस्पर-विराधी मतों 
के श्रन॒यायी लोगों का जा विश्वास-पात्र बनता है और जो 
उनकी सहानुभूति का अधिकारी हो जाता है, उसका कारण 
यह है कि वह सदा निम्चयपूर्वक काम करता है ओर जिस काम 
का वह करता है उसे यही समझ कर करता है कि देशहित 
के लिए वह सर्वोत्तम है। जिस बात को वह मानता है पूरे 
मन से मानता है; जिस बात की इच्छा करता है उसे प्रवत्ल 
इच्छा शक्ति से चाहता है और जिस काम को करता है उसको 
पूर्ण उद्योग से करता है । यह लक्षण एक महान्‌ पुरुष-के हैं ।” 

दशिता रानडे के चरित्र का एक मुख्य लक्षण था । विज्नों से 
वे कभी निराश नहों होते थे । जो होता है वह भले के लिए ही 
होता है? ऐसा मान कर अपने काम में लगे 
रहते थे और उसे उत्साह तथा घेय॑ से 
करते थे । जा कास उठाते थे उसका एकदम 
कर डालने का प्रयत्न नहीं करते थे और न यही चाहते भ्रैकि 
उत्तकी घारणा तुरन्त सफल हो जाय | ओर न वें ऐसी किसी 
को सलाह ही देते थे। दि0ण6 ज़8 ग्र0 #पा( गं॥ 8 वे8ए 
(राम नगरी एक दिल में नहीं बन गई थी)--वाली अगरेज़ी 
कहाँवत को या हम्लारी देशी कहावत हथेली पर सरसों नहीं 


दशिता 


()छग्राएड0 
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जमती” को अच्छी तरह समझ कर काम करते थे; और इसी 
कारण से अपनी प्रवृत्ति में बार बार विन्न पड़ने पर भी वे कुछ 
परवा नहीं करते थे। जो लोग अपने कामों का फल्ल एकदस 
न पाकर निराश हो जाते थे उन्चको यह सलाह देते थे कि 
जनसमूह की बृत्ति के अनुकूल मार्ग से काम करे । माननीय 
श्रीयुत गाखले की कद्दी हुई एक बात जानने योग्य है-- 
“श्रीमान्‌ रानडे अपने दशिता? गुण के कारण भारतवर्ष में सुधार 
के अति सूक्ष्म चिह् भी देख सके थे। उनकी दृष्टि औरों की 
अपेक्षा बड़ी विशाल थी। ऐसा मालूम होता था मानों बे ते 
पर्वत के शिखर पर से देख रहे हों और दूसरे नीचे खड़े सम 
भूमि पर से देखते हों | यही कारण था कि उनमें इतनी द्िता 
थी । परन्तु मुझे जहाँ तक जान पड़ा, उनकी दशिता का मुख्य 
कारण उनकी प्रयत्नशीज्ता थी। जो ज्ञोग परिश्रम नहीं कर 
सकते ओर कार्य की महत्ता तथा उसकी सत्ता को नहीं समभते 
वे ही निराश हुआ करते हैं। रानडे को पूरा निश्चय हो गया 
था कि यदि हम लोग उत्साह से काम करते रहें ते हमारा 
भविष्य हमारे ही अधीन है। प्रजा की उन्नति का एक साधन 
उद्योग है कर स्वयं उद्योगी होने से निराशा का प्रभाव उन पर 
नहीं पड़ सकता था | समाज-सुधार के ज्षिए काम करने वाले 
बहुत से लोग यह समझते हैं कि सभा, कान्फ्रेन्स आदि करने 
से कुछ लाभ नहीं होता । सुधार के लिए जो अप्रियता ज्लोगों 
में है वह वेसी ही है, तब व्यथे सभा-सम्राज करने से कया 
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ज्ञाभ ? मेंने रानडे से इस अश्रद्धा के उत्पन्न हो जाने का कारण 
पूछा था। उन्होंने उत्तर दिया कि यह बात नहीं हे कि इस 
' कास में महत्त्व नहीं है ओर वह व्यथ है; परन्तु लोगों में श्रद्धा 
कम है | फिर कुछ देर चुप रह कर कहा कि थोड़े वर्ष बाद 
देखना, ऐसा समय आवेगा जब लोग उस कांग्रेस का भी निरथेक 
कहने लगेंगे, जिसके लिए आज कल इतना उत्साह है। प्रजा 
में एक ऐसा दोष आ गया है कि किसी काम में बराबर लगे रह 
कर प्रयत्न करने का भार सहन नहीं होता? ।॥? 

प्राचीन समय सें बहुत सी जातियों ने बहुत उन्नति कर ली थो 
परन्तु बाद में राजकीय दृष्टि से अदृश्य हो गई'। किन्तु हिन्दू 
जाति अपने देश में अभी तक जीवित ओर विद्यमान है, इससे 
जान पड़ता है कि हिन्दू जाति पर ईश्वर की विशेष दया है। इस 
तरह इंश्वर पर अचल श्रद्धा होने से और 'दशिता” से रानडे ऐसा 
मानते थे । उनका विश्वास था कि हमारी उन्नति के लिए इंश्वर 
सब प्रकार की योजना करता है और सत्य, न्याय, तथा सदगुण 
की अंत में विजय अवश्य होगी | यदि सि० सेल्वी के शब्दों में 
कहें तो मि० ग्लेडस्टन की तरह रानडे ने मनुष्य-जाति की वृद्धि 
ओऔर मानसिक उन्नति द्वारा परमेश्वर की दिव्यता प्रकट छरने के 
कार्य में अपने उद्देशों को प्रारम्भ से ही श्रद्धा-पूर्वक अपण 
किया था | 

हिन्दू प्रजा पर इंश्वर का विशेष अनुग्रह रानडे मानते थे। 
उन्होंने एक बार कहा था :--जे इतिहास सबसे तैजखी है 
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उसको पाकर यदि हम अपने भविष्य में आस्था न रकच्खें ते हम 
उस इतिहास के योग्य नहीं हैं। एशिया, यूरप, अफ्रीका और 
अमरीका के नकृशे हाथ में लेकर यदि आप देखे ते मालूम 
होगा कि ऐसा कोई देश नहीं है जो इतने वर्षो, तक बराबर 
सजीव रहा हो । दूसरे देशों में अनेक धरम उत्पन्न हुए हैं, उनकी 
वृद्धि हुई और नाश भी हुआ; इसी प्रकार अनेक जातियों का 
हास हुआ है । हिन्दुस्तान आज बड़ी अवनत दशा में है, परन्तु 
फिर भी इंश्वर ने इसकी बड़ी रक्षा की है ओर विपत्तियों से बचा 
कर माने उसको कोई विशेष कार्य सौंपा है । हम और हमारे पूर्वज 
चाहे उस काम को अभी नहीं कर सके हैं. परन्तु एक बात तो 
निश्चित है कि धर्म, इतिहास, साहित्य, तत्वज्ञान, जीवन की 
रीति, विचार के स्वरूप और जो इस भूमि के विशेष लक्षण हैं 
और जिनका प्रचार हमारे पूर्वजों ने दूसरे देशों में किया था, 
इन सब को सतत बनाये रखने में हमारा भी भाग है । परमात्मा 
ने जो यह अनुग्रह किया है उसका कोई कारण अवश्य है। 
यदि कतिपय सहसत्र यहूदियों के चमत्कारिक संरक्षण में कोई 
भेद था तो हम जो मानव जाति के पञ्चमांश हैं उनके जावित 
रखने थें भी ईश्वर का कुछ श्रभिप्राय है । हमको कोई बहुत 
कड़ी ईश्वरीय शिक्षा मिल रही. है । उन लोगों की बड़ी श्रद्धा 
ओर आस्था थी। उनका अपने इतिहास का अभिमान था 
शोर भविष्य के लिए पूणो आशा थी । उनको इस बात का भी 
पूर्ण विश्वास था कि ईश्वरीय शिक्षा प्राप्त कर लेने पर वे अपने 
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जस याग्य स्थान को प्राप्त कर सकेंगे कि जा उन्हें इतिहास 
में प्राप्त है । 

रानडे जानते ही नहीं थे कि निराशा क्या चीज़ है। उत्साह 
से काम में प्रवृत्त रहते थे | लाड राज़बरी ने, जो ग्लेडस्टन के लिए 
कहा था वह उनके लिए भी उपयुक्त है। :--'कोई भी काम 
ऐसा नहीं था जिसका उठाने में निराशा का उनको भय हो । 
ओऔर जब किसी काये को अपने सिर पर ले लिया तो फिर कोई 
भी विन्न उनका डरा नहीं सकता था।” सर भालचन्द्र ने भी 
रानडे के लिए ठीक कहा था कि “आजकल के मनुष्यां और 
परिस्थिति में विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न कराने वाले वे एक ही 
थे । ऐसा निम्चयपूवेक कहा जा सकता है और यह बात बिल- 
कुल सं'है |? ह 

हाइकोट के जज होने से पहले रानडे को बम्बइई प्रान्त के दक्तिण 
भाग में बहुत दिनों तक रहना पड़ा था, इससे उन्होंने वहाँ के लोगों 
की प्रीति सम्पादन को थी । परन्तु जब से 
हाईंकाट के जज होकर वे बम्बई आये तब 
से भारतवर्ष भर सें उनका नाम होने क्वगा और सब लोग उनकी 
ओर पूज्य दृष्टि से देखने लगे । उनके मरने पर लोगों ने जे! शोक 
प्रकट किया था उससे मालूम द्वोता है कि उनके प्रति लोगों का 
कैसा उच्च भाव था ओर उनकी लोकप्रियता कितनी. बढ़ी हुई 
थी । कृतज्ञ प्रजा और गुण-म्राहक सरकार ने रानडे की सेवाओं 
का योग्य सान किया था। सर भालचन्द्र ने भ्रपने भाषण में रानडे 


लाकप्रियता 
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को एक ऋषि? “महात्मा” कहा था। श्रीयुत कॉडदेव ओक ने 
कहा था कि रानडे एक महर्षि थे जिन्होंने देश को जीवनदान 


दिया है | डा० सेल्वी के कथनानुसार रानड इन सब नामों के 


याग्य थे | क्‍योंकि उन्होंने भी कहा था कि ऋषि, महात्मा 
और स्वदेश-भक्त पुरुषों के लक्षण उनमें सब थे ।? देशी 
और विदेशी क्लोगों का अभिप्राय एक होने से अब यह 
श्रावश्यक नहीं है कि इस सम्बन्ध में विशेष कहा जाय । वे एक 
सुज्-ऋषि थे, इसी कारण प्रत्येक हल्तचल या काम जो देश में 
हेो।ता था वह उनकी सलाह से होता था। क्या मित्र ओर 
क्या विपक्षी, सब उनका महात्मा मानते हैं । पिछले ३० वर्षों 
में देश में जो प्रवृत्ति देखी जाती है उन सब के आत्मारूप प्रेरक 
रानडें ही थे। रानडे को इस ग्रकार जुदे जुदे समाचारपत्रों ने और 
लोगों ने बहुत से उपनाम दिये हैं। महात्मा, महृषि, पदवीधर- 
मुकुटमणि, नर-राज, महापुरुष, स्वदेशभक्त, सभी विशेषण उनके 
नाम के आगे लगाये गये हैं | ऐसा कोई अव्पशिक्षा-प्राप्त मनुष्य 
हमारे देश में नहीं होगा जे रानडे के नाम से अपरिचित हो | 
शिक्षित पुरुष ते उन्हें भल्ती भाँति जानते ही थे। उनके सम- 
कालील पुरुषों में शायद ही कोई ऐसे असाधारण सार्वजनिक 
मान को प्राप्त कर सका हो। मद्रास के प्रसिद्ध समाचारपत्र 
“हिन्दू? ने. इस बारे में लिखा था:--ऐसा कोई नगर नहीं 
है जहां रानडे के नाम के लिए लोगों का पूज्य भाव न हो। 
वर्तमान समय में इस म॒हान्‌ विद्वान विचारक, धाराशासत्री और 
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राजनीतिज्ञ का सा सम्मान किसी को नहीं मिला है। या यह 
कहा जाय कि कोई ऐसा सम्मान प्राप्त करने याग्य नहीं हुआा 
' और न कोई दूसरा मनुष्य अपने देश-भाइयां की बुद्धि और उन 
के मन पर इतना प्रभाव डाज् सका है |”? 

रानडे की प्रतिष्ठा अपने समकालीन पुरुषों में असाधारण 
थी । हम देख चुके हैं कि देश के सभी स्थानों से उनके पास पत्र 
आते थे ओर महत्त्व के प्रश्नों पर उनसे सलाह ली जाती थो । 
देश में काई भी संस्था और विशेष कर पूना तथा बम्बइई में ऐसी 
नहीं थी कि जिसको रानडे की सल्लाह का लाभ प्राप्त न हुआ 
हो | मान० गोखले ने कहा है--“रानडे सूर्य के समान थे 
और सव लोग नक्षत्र की तरह अपने अपने अन्तर से उनके चारों 
ओर अमण करते थे तथा उनसे प्रकाश और उष्णता पाते थे |” 
श्रीयुत आगाशे का कहना है--“'पूना में जब कोई सुविख्यात 
मनुष्य आता तब उसकी ख़ातिर रानडे की ओर से होती थी। 
विद्वान और नेताओं के वे केन्द्र थे । जो उनसे मिलते थे उन पर 
रानडे का प्रभाव लोह-चुंबक की तरह होता था। आशाहीन को 
वे उत्साही बनाते थे, आलसी को जागृत करते थे, और प्रत्येक 
को जीवन-कत्तेज्य समभ्भाते तथा उसके अनुसार उससे काम 
लेते । वे सदा कहा करते थे कि जीवन एक अमूल्य वस्तु है और 
उसका हिसाब हमें इंश्वर को देना है ।” देश के शिक्षित लोग 
उनके प्रति कैसा पूज्यभाव रखते थे, यह आगे लिखे दृष्टान्त से 
जान पड़ेगा । 
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बिक ५4 


सन्‌ १८०० ईं० के दिसम्बर महीने में, ल्ाहोर में जो 
सोशल कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें एक प्रस्ताव आर्य-समाजियों की 
तरफ से नीच जातियों को उठाने के लिए किया गया था। उस 
के बारे में आय-समाजी और सिर्क्खा में वाद विवाद हो गया। 
कारण इसका यह था कि आये-समाज ने बहुत से सिक्‍खों को 
पवित्र कर समाज में मिला लिया था | दूसरे सिक्‍खीं को यह 
पसन्द नहीं था, इसी लिए उन्होंने इस प्रस्ताव का विरेध किया 
था | यह लिखा ही जा चुका है कि रानडे बीमारी के कारण 
इस कान्फ्रेन्स में नहीं जा सके थे। आपस में विवाद यहां 
तक बढ़ गया था कि प्रम्मुख की सत्ता का अपमान होने तक की 
नोबत आगई और जहाँ शान्ति होनी चाहिए वहाँ बड़ा गोलछ्न- 
माल हो गया । भाग्यवश श्रीयुत गोखल्ले वहाँ उपस्थित थे, उनको 
एक बात सूझ गई जिससे सब भगड़ा ते हो गया। उन्होंने 
कहा कि रानडे बीमार हैं| अपना मतभेद एक ओर रख कर 
आप लोग कान्फ्रेन्स का काम निविन्न कर छों--यह कहने के 
लिए रानडे ने मुझ से कहा था। विरोधी ज्ञोग एकदम शान्त 
होगये । श्रीयुत गोखले के शब्दों ने और रानडे के नाम ने जादू 
का सा*असर किया । सब काम निविष्न समाप्त हो गया । 

रानडे का नैतिक प्रभाव पूना और महाराष्ट्र में जे हुआ था 
उसके लिए श्रायुत आगाशे ने कहा था--“सन्‌ १८७० इसवी 
से पहले पूना की दशा कुछ और थी; बहुत सी निन्दनीय बाते , 
रिवाज अर व्यसन के कारण, अच्छी समभ्ा जाती थीं |?” रानछे 
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ने केवल उपदेश से ही नहीं, बल्कि अपनी भव्य प्रतिमा 
से बहुत सी अनीति दूर की थी। एक बार ऐसा हुआ कि 
' रानडे डेक्कन काक्तिज के विद्या्थियों की इंवनिंग पार्टी (साय- 
कालीन प्रीतिभाज) में बुलायें गये | खाना पीना हो चुकने के 
बाद कानाफूँसी होने लगी; ओर एक वेश्या को चुला कर 
गाना सुनने के लिए लोगों ने कहा | रानडे समझ गये, उन्होंने 
एकदम अपनी पगड़ी सिर पर रकखी झ्रौर उठ कर चलन दिये । 
अ्रध्यापक छत्रे रानडे को जाते देख कर उठ खड़े हुए। लोगों 
ने उनकी धाती पकड़ कर बैठने का आग्रह किया तो उन्होंने 
रानडे ( जो इतने समय में कुछ सीढ़ियाँ उतर गये थे) की तरफ 
इशारा करके कहा “देखो, मेरे शिष्य रानडे चल्ले जा रहे हें । 
वे क्या कहेंगे ?” यह कहते हुए, अपनी घाती छुड़ा कर वे और 
कृष्णशासत्री दोनों कमरे से चल दिये और जल्दी चल कर रानडे 
के साथ हो लिये। रानडे का प्रभाव केवल नवयुवकों पर ही 
नहीं पड़ता था बल्कि अपने गुरुजनों पर भी होता था। ऊपर 
कही हुईं बात से यह ठीक जान पड़ता है । 
. रानडे ब्रिटिश सरकार के पूर्ण भक्त थे, यह निविवाद बात 
है । राजकीय विषयों में वे प्रजा के हित के लिए ओर शस्कार 
को प्रजा के ल्षिए उपयोगी बातों मैं सूचना 
करने के लिए भाग लेते थे । .उनके हेतु 
अति उच्च और शुभ थे । प्रजा के हित से राज्य का शुभ है, 
जस लिए प्रजा की सेवा करके वें यथार्थ में राजा *की सेवा 


राजसक्ति 
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भी करते थे । परन्तु उनकी नाकरी के आरम्भकाल में 
सरकार का उन पर सन्देह हो गया था। इस कारण उनके 
विरोधी और कुछ सरकारी लोगों के यह कहने से कि रानडे 
राज्य-भक्त नहीं हैं, उनको बड़ी कठिनाई भेलनी पड़ी थी। 
कुछ लोगों ने इस अवसर पर उनको यह सलाह भी दी थी 
कि वे नौकरी छोड़ दे' । परन्तु वे तो: सच्चे राज्य-भक्त थे और 
इस कारण अपने निश्चय पर अचल' रहे । दूसरा कोई होता ते 
घबरा कर, और लोगों के कहने के अनुसार, नोकरी छोड़ 
देता । परन्तु उनको सरकार के न्यायी होने में पूणे विश्वास 
था और वे चाहे जेसा कष्ट सहन करते हुए भी इस विश्वास 
पर हृढ़ रहे। मान० गोखले ने अपने भाषण सें कहा था 
“आज कत्ल जैसी व्यवस्था है उसके कारण ऐसा मनेमालिन्य 
हो जाना अनिवाय है। परन्तु हमको यह याद रखना चाहिए 
कि यदि हम उनकी जगह होते ते हम उनसे अभ्रधिक उचित बात 
नहीं करते ।? 

रानडे केवल राज्य-भक्त ही नहीं थे, किन्तु उनको अपगरेज़ों 
के देश के प्रति बड़ा उच्चभाव था । खतंत्र राज्य-व्यवस्था, सुनि- 
यंत्रित *राज्यतंत्र, धार्मिक खतंत्रता, व्यापार-समृद्धि और मान- 
सिक उन्नति--इन सब बातें के लिए ईँगलिस्तान यूरप के सब 
देशों में अग्नरगण्य है ओर यही बाते' हैं जिनके कारण रानडे 
को उसके लिए बड़ी पूज्य भावना थी । उनका यह भी विश्वास 
था कि भौरत की उन्नति और उसको संसार में उच्च स्थान प्राप्न 
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कराने का भार इंश्वर ने उस देश को सौंपा है । हिन्दू प्रजा को 
इंश्वर की विशेष कृपापात्र मानते ही थे और इसके विरुद्ध यदि 
” उनका कोई मित्र टीका टिप्पणी करता था ते उसको बड़ी चतु- 
राई से उत्तर देकर समाधान करते थे और यह कहते थे कि-- 
“यदि यह बात नहीं है तो हमारे पूवेजों ने काव्य ओर तत्त्वज्ञान 
में इतनी उन्नति कैसे करती थी और समाज-सुधार में उच्च स्थिति 
कैसे प्राप्त कर ली थी ? समय समय पर यहाँ की प्रजा पर अन्य 
जातियों ने आक्रमण किये ते भी उन्होंने अपनी जातीयता को नहों 
खोया, घामिक और सामाजिक संस्थाओं की बराबर रक्षा की । 
एसिरिया, बेबिलन, सिस््र, फिनिशिया, रास और ग्रीस इन 
देशों ने राजकीय उन्नति की थो ओर बड़ो महत्ता प्राप्त की थी 
परन्तु वह सब अदृश्य हो गये हैं। हिन्दू जाति यद्यपि विदे- 
शियों की प्रजा हो गईं है परन्तु चीन वालों की तरह वह अपने 
ही देश में अभी स्थित है और अगरेज़ों के अधिकार में आई 
है। अगरेज़ लोग मानुषिक उद्योग की सब शाखाओं में इस 
देश को उन्नत करने में योग्य हैं, उनकी डदार सत्ता के नीचे 
इस देश का आ जाना क्या इंश्वरीय योजना नहीं है ९” 
रानडे के विषय सें किसी का यदि मिथ्या बोध हो जाता 
ते भी वे अपने निश्चय से नहों हटते थे। प्रसंगवर्श, अँगरेज़ी 
राज्य से देश को जे ज्ञाभ हो रहे हैं उनको स्वीकार करते थे । 
मान० गोखले ने बम्बई की' कांसिल में मालगुज़ारी के कानून पर 
भाषण करते हुए कहा था कि रानडे अकसर कहा “करते थे-- 
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“इस राज्य में किसी व्यक्ति का अपनी बुद्धि से महत्त्व प्राप्त 
करने का अवसर थोड़ा है; परन्तु शान्ति ओर हृढ़ राज्यव्यवस्था 
के होने से हमको सुख मिलता है, सुधार ओर ज्ञान के लिए. 
अलुकूलता है, और नागरिक तथा जातीय भाव उन्नत होता 
है--इस कारण लोगों की नेतिक शक्ति जाग्रत होती है। इन 
सब बातों को देखते हानि थोड़ी है ओर लाभ विशेष है ।” 

रानडे की राज्यभक्ति के ल्षिए श्रीयुत अ्गाशे ने कहा था-- 
“अन्होंने यूरप के इतिहास का ओर वहाँ की राज्यव्यवस्थाओं 
का ऐसा सूक्षम अध्ययन किया था कि हम लोगों में से शायद 
ही किसी ने किया हो। कालेज छोड़ने के बाद भी उन्होंने 
इतिहास का अभ्यास जारी रकखा था। इईंगलिस्तान की राज्य- 
पद्धति पर उनका बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी । उनके कुछ 
कहने या आलोचना करने पर सरकारी लोग चाहें अप्रसन्न हों 
परन्तु रानडे जानते थे कि अगरेज़ी राज्यनीति का क्ुकाव, 
स्वातन्त््य-प्रियता की चिह्ृररूप पालिमेंट का उत्साह, बड़ी उदार 
बवृत्ति का है और इसलिए ब्रिटिश राज्यनीति के पवित्र होने 
में कोई शड्ठाग नहीं होनी चाहिए । ब्रिटिश. स्वभाव को वे अच्छी 
तरह ससभते थे ।? _ । 

इन बातों से मालूम होता है कि सरकार के न्यायीं होने 
पर उन्हें बड़ां विश्वास था ओर वे एक पूर्ण राज्यभक्त पुरुष थे । 
सरकार भी उनकी राज्य-भक्ति और'देश-सेवा से अ्रसन्न हो गई 
थी ओर उसके प्रति उच्च भाव॑ रखती थी | सरकार से उन्होंने 
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कैसी प्रतिष्ठा ओर सम्मान प्राप्त किया था, यह उनके मरनें पर 
सरकारी मन्तव्य के प्रकाशित होने ओर वाइसराय तथा बम्बई 
' के गवनर के शोकोद्वार से मालूम होता है। राजा ओर प्रजा 
दाने की प्रीति सम्पादन करना कठिन होता है परन्तु उन्होंने 
निम्नलिखित प्रसिद्ध छछोक की साथेकता को पूरे रीति से सिद्ध 
किया था--- 
नरपतिहितकता द्रेष्यतां याति लोके 
जनपदहितकर्ता ल्यज्यते पाथिवेन । 
इति महति विरोध विद्यमाने समाने 
नृपति-जन-पदानां दुल्लभः कार्यकर्ता ॥ 

अथे :---राजा का हित करने वाले से प्रजा ट्वेष रखती हे 
और प्रजा की भल्ताई करने वाले को राजा व्याग देता है। ऐसा 
महान्‌ विराध होने से राजा और प्रजा दोनों को प्रसन्न रखते 
हुए कार्य करने वाला मनुष्य दुलेभ है । 

रानडे ने असंख्य पुस्तकें पढ़ी थीं। अनेक विषय की पुस्तकें 
पढ़ पढ़ कर उन्होंने विशाल-ब्ञान प्राप्त किया था | बम्बई यूनिवर्सिटी 
से निकले हुए ग्रेजुएटों में अँगरेज़ी साहित्य 
इतिहास , अथेशासत्र ओर तत्त्वज्ञान सें उनकी 
बराबर कोई ज्ञान प्राप्त नहां करें सका 
उनको लोग जीवित पुस्तकालय” (!/एंण2 [/77७") था साज्षात्‌ 
बृहदू-विश्वकाश कहा करते थे । एम० ए० और एल-एल० बी० 
की परीक्षा के लिए जो पुस्तक उन्होंने पढ़ी थीं, उसके बारे में 


विशाल्न ज्ञान ओर 
अभ्यास 
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स्थानान्तर में कुछ कहा जा चुका है। उससे उनके विद्यार्थी 
अवस्था में विद्याभ्यास का परिचय यथाथे होता है | जब रानडे 
एलफिन्स्टन कालेज में इतिहास के सहकारी अध्यापक नियत ' 
किये गये थे तब अपने काम को सफलतापूर्वक करने के लिए 
उन्होंने कालेज-पुस्तकालय में इतिहास की जितनी पुस्तकें था. 
उन सब को प्राय: पढ़ लिया था । इससे कालेज में विद्या्थियों 
को पढ़ाने में वे जे भाषण करते थे वे भाषण परिपूणं ओर 
रसमय होते थे; यहाँ तक कि जब कालेज के प्रिन्सपल मि० 
चटफील्ड और दूसरे अध्यापकों का ध्यान उन भाषणों की ओर 
गया तब वे ज्ञोग भी सुनने के लिए आया करते थे | कालेज 
में अध्यापक का काम उन्हेंने केसी उत्तमता से किया, उसका 
वर्णन उनके पुराने विद्यार्थी स्व० जस्टिस' तैल्ंग, बड़ौदा के भूत- 
पूवे दीवान खाँ ब० केशास्पजी, आन० मि० सियानी, दीवान 
बहादुर अम्बालाल और खाँ बहादुर जमशेदजी आदि किया 
करते थे। व्याख्यान द्वारा शिक्षा देने की उनकी शक्ति विल्न- 
क्षण थी और उनका ज्ञान बड़ा विशाल था । 

कालेज में विद्याभ्यास समाप्त कर लेने पर उन्‍होंने अपना 
अध्ययघध बन्द नहीं कर दिया था। कालेज छोड़ने पर ग्रेजुएट 
लोग प्राथ: डतना ही पढ़ते-लिखते हैं जितने की अपने काम 
में आवश्यकता हो; परन्तु रानडे को इतने से तृप्ति नहीं हो 
सकती थी | वे आजन्म एक विद्यार्थी रहे ओर बराबर विद्या- 
ध्ययन करते रहे | साहिय, इतिहास, तत्त्वज्ञान और अधेशाल्र' 
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की उपयोगी पुस्तकें जा प्रकाशित होती थीं वे उन सब को 
पढ़ते थे । पिछले वर्षो में उनकी आँखें" बहुत कमज़ोर हो गई 
थीं । इससे स्वयं पढ़ने में कठिनाई होती थी ते औरों से पढ़वा 
कर सुनते थे । सिफ पढ़ कर विशाल ज्ञान सम्पादन कर लेने 
से ही वे सन्तुष्ट नहीं होते थे, प्रत्युत अपने ज्ञान का उपयाग देश- 
सेवा में अनेक प्रकार से करते रहते थे। शिक्षा-सम्बन्धी और 
दूसरे विषयों में जे उनकी सल्लाह ली जाया करती थी, उसका 
कारण उनकी महती विद्या थी और अब भी उनके लेखों से 
लोग सहायता लेते हैं । 

उनके लेख, भाषण आर हाईकोर्ट के फेसले ज्ञान के 
भंडार हैं और बोध-पूर्ण होने से पढ़ने योग्य हैं । अम- 
रीका के सुप्रसिद्ध वत्तवेत्ता मि० लॉड कुछ व पूर्व बम्बई आये 
थे | उनका खागत करने के लिए लोगों ने एक सभा की थी 
जिसमें रानडे ने सागत-सूचक भाषण किया था । उनकी दिद्वत्ता 
देख कर मि० लॉड बड़े चकित हुए थे । 

रानडे को केवल अगरेज़ी पुस्तकों के पढ़ने ही का चाव नहीं 
था, प्रत्युत उनका देशी भाषा पर भी प्रेम था। जब उन्होंने 
बी. ए. की परीक्षा दी थी ते दूसरी देशी भाषा भी उनको पढ़नी 
पढ़ी थी । मराठी में उन्होंने परीक्षा दी घी। मराठी का पअ्रभ्यास 
उन्होंने अपने अतकाल तक जारी रक्खा था। प्राचीत्र कवियों 
के, और दूसरे ग्रन्थ उन्होंने क््यानपूवक पढ़े थे और इस कारण 
बे.मराठी भाषा के एक उत्तम ज्ञाता समझे जाते थे ।* सरकार 
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ने कई वर्ष तक उनको 'दक्षिणा प्राइज़ कमिटी? का सभासद 
बनाया था। टाइम्स” सें सराठी साहित्य पर उन्होंने पाँच पत्र 
छपवाये थे और उसी विषय पर दूसरे लेख लिखे थे जिनसे . 
उनका साहिल्य-ज्ञान मालूम होता है । क्‍ 

खय॑ं विद्वान होकर भी वे ग्रन्थकारों को द्रव्य से सहायता 
दिया करते थे और जिस प्रकार हो सकता पुस्तक दिखने वालों 
को उत्साहित करते थे । श्रीयुत भ्रगाशे ने कहा था कि कितनी 
पुस्तकों का वाचन ओर अवल्तोकन उन्होंने लेखकों की प्राथना 
पर किया ओर उनमें संशोधन किया--यह बात बताना सुगम 
नहीं है; परन्तु यह ते निम्चयपू्वक कहा जा सकता है कि गत 
३० वर्षो' में प्रकाशित साहिद्य, इतिहास और राजनीति विषय 
की पुस्तकों में से शायद ही कोई ऐसी हो जिसको उन्होंने न 
देखा 'हो |. 

स्व० जस्टिस तैलंग और सर फीराजशाह जैसे वक्ता ते रानडे 
नहीं थे परन्तु समयधपूचक, तात्कालिक, सरस और प्रभावयुक्त वक्ता 
अवश्य थे। जिन विषयों के वे ज्ञाता थे उन 
पर, बिना किसी पूवे प्रयत्न के, दो दे घंटे 
तक उन्होंने व्याख्यान दिये थे। उनके व्याख्यान को सुन कर उनकी 
तीत्र बुद्धि, विशाल ज्ञान, और विद्वत्ता का परिचय भली भाँति 
मिलता था । सन्‌ १८४५ ह० में, पूना की सेशल कान्‍्फ्रेन्स 
में, उन्होंने जे व्याख्यान दिये थे इनके सम्बन्ध में आन० सि० 
मेकडानल्ड ( बम्बई के प्रसिद्ध व्यापारी और धारा-सभा क्े 


वक्त॒त्व-शंक्ति 
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सभासद ) ने जो कहा था वह प्राय: उनके सभी भाषणों के 
लिए कहा जा सकता हे। इउन्‍्हेंने कहा था--' व्याख्यान 
" विचारों की खान हैं ओर जिनकी भारतवासियों की उच्च अमि- 
लाषा जाननी हो उनके लिए बड़े महत्त्व के हैं।” और 
व्याख्यानों से वक्ता की “गम्भीर विचारों के समभ्माने की शक्ति, 
उनका उत्साह ओर आध्यात्मिक मनेजृत्ति के साथ साथ 
श्रोताओं का ध्यान खींचने की शक्ति का परिचय मिलता है ।” 

उनकी वक्तत्व-शक्ति के लिए श्रीयुत अगाशे ने कहा है-- 
“अनेक बार उन्होंने अपना व्याख्यान विना तैयार किये दिया, 
परन्तु जे भाषण महत्त्व के होते थे वे बड़ो हाशियारी से लिख 
लिये जाते थे | परन्तु इसलिए नहीं लिखे जाते थे कि पढ़ कर 
सुनाये जायें, अतः कुछ बड़े होते थे। उनमें सूक्ष्म से सूक्ष्म 
बात का विवेचन किया जाता था और विषय-संम्बन्धी सब 
बातों का निरीक्षण करने से बड़े प्रभावशाली होते थे | उनके 
भाषण में उत्साह, यथार्थित विषय के दशेन ओर विशाल स्मरण- 
शक्ति से प्रवाहित ज्ञान से श्रोताओं पर ऐसा प्रभाव पड़ता था 
मानो वे किसी मन्त्र के वश हो जाते हो ।?” 

यह प्रशंसा रानडे के अगरेज़ी भाषणों की है, परन्तु यह 
मराठी भाषणों के लिए भी उपयुक्त है। हमारे प्रेजुएटों कें बहुत 
ही थोड़े रानडे जेसे माठ्भाषा के वक्ता हेंगे। श्रीयुत अगाशे 
ने रानडे के मराठी भाषण क्ले बारे सें एक अच्छे पअ्रवसर का 
बन किया है। उन्हेंने कहा है--'सन्‌ १८८४ ईं& में स्व० 
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गरुड़ महोदय ने मुझ से कहा कि 'एक दिन सन्ध्या को मैं एक 
मित्र से मिलने जाता था। मार्ग में प्राथना-ससाज मन्दिर के 
पास पहुँचा ते रानडे का भाषण सुनाई दिया। खिड़की के पास - 
थोड़ी देर सुनने के लिए यों ही खड़ा हो गया । रानडे के मधुर 
खर और भावयुक्त वाणी का मुझ पर ऐसा असर हुआ कि जब 
तक व्याख्यान समाप्त हो न गया तब तक वहीं खड़ा रहा ।! 
इसके बाद आठ दिन तक सिवा रानडे के भाषण के उन्हेंने और 
किसी बात की चर्चा नहों की । इस प्रकार अगरेज़ कवि गाोरड- 
स्मिथ के शब्दों में “79086 ज्ञ0 ८8706 ६0 86र्णी #छगक्षं60 
५० 97४५-- जो लोग दिल्लगी उड़ाने आये थे वे भी प्रार्थना 
करने ल्गे--जेसी बात हुई |” 
 शानडे अपने अनेक गुणों के अतिरिक्त असाधारण अभ्यास 
और विद्ृत्ता के कारण समकालीन पुरुषों में सर्वोत्तम थे । और 
यह पुस्तक भी विद्यार्थी वगे के लिए लिखी 
गई है, इसलिए रानडे के लिखने-पढ़ने की 
पद्धति का वर्णन करना आवश्यक है । द 
वारसी के एक वकील श्रीयुत जी० के० तिलके ओर उनके 
एक मित्र ने रानडे से पत्र द्वारा उनके लिखने पढ़ने की पद्धति 
पूछी थीं*। रानेंडे ने उनका अपने पास बुला कर विस्तारपूर्वक 
बतलाया कि पूर्वावस्था में किस ढँग से पढ़ा-लिखा करते थे। 
रानडे के मरने पर उक्त वर्कीज्ञ महाशय ने पूना के एक ससा- 
चारपत्र में रानडे की बतलाई हुई पद्धति का प्रकाशित किया 


ज्षेखन-वायन-पद्धति 
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था। उससें लिखा था:--“ैंने तत्लज्ञान, इतिहास, नाटक 

ओर विविध शास्त्र की बहुत सी पुस्तक पढ़ी हैं और अब भी 
पढ़ा करता हूँ; परन्तु मुझे अधैशात्र और इतिहास से विशेष 
प्रेम है। मेंने शेक्सपियर के नाटक और स्काट के उपन्यास पढ़ें 
हैं, ओर इन विषयों की दूसर किसी की पुस्तक मैंने नहीं 
पढ़ी । किसी पुस्तक के पढ़ लेने पर यदि उसका सारांश यथा- 
स्थित लिख सकू ते में समभता हूँ कि मैंने उसे पढ़ा है। मेरे 
पास अब तक ऐसी लिखी हुईं कापियाँ हैं जिनमें मैंने सारांश 
'लिखा है और वे मुझे बड़ी उपयोगी होती हैं। जिन पुस्तकों 
के समभने में मुझे कठिनाई होती है उनका वार बार पढ़ कर 
समभतता हूँ । मुझके जिवना अ्रवकाश मिलता है उसको लिखने 
पढ़ने में लगाता हूँ। अगरेज़ो भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए मैंने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है, परन्तु अंगरेज़ी में 
लिखने और व्याख्यान देने का अवसर मिलता ते उससे लाभ 
अवश्य उठाता था और श्रब मुझे इससे बड़ो सहायता मिल्नती 
है । में अपने विचारां को एक बार लिखे विता व्याख्यान नहीं 
देता आर किसी विषय पर बिना पूणे विचार किये लिखता भी 
नहीं हूँ । मेरे ज्ञान से लोगों को आश्चर्य करने का कोई कारण 
नहों है। क्‍योंकि उसके सम्पादन करने में मुझे जे सुगमता 
थी वह बहुत थोड़े लोगों को द्ोती है । सर ए०. आान्ट सेरे 
अध्यापक थे और विद्या सम्पादन करने में उन्हेंने मुझे बड़ी 
संहायता की थी । आज कल के विद्यार्थी ऐसे अध्यापक्मं के 
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पाने में भाग्यवान नहीं हैं, ओर यही कारण है कि वे ऐसे 
विद्वान नहीं होते जेसे कि होने चाहिएँ? 

ऊपर कहा गया है कि रानडे अपनी पठित पुस्तक का सारांश 
या उस पर से नोट लिख लिया करते थे । यह काम उन्हेंने अन्त 
समय तक बराबर किया । इस बात से, जे. 
कुछ वे पढ़ते थे वह अच्छी तरह उनके मन 
पर जम जाता था. ओर काम पड़ने पर उसका सहज में 
स्मरण हो आता था। सरकारी काम ओर मुकुदमों के फेसले 
जो बे देते थे उनका भी नोट कर लेते थे | इससे उन्तके साथ 
के न्यायाधीशों को भी बड़ी मदद मिलती थी । सर चन्दावरकर 
कहते थे कि उनसे हाईकोट के एक जज ने कहा था कि रानडे 
की टिप्पणी से एक खून के मुकृदमे में उन्तको बड़ी मदद 
मिल्ली थी । रानडे हर एक मुकदसे का इस तरह से सूक्ष्म विचार 
करते थे माने! अपनी स्मरणशक्ति से जेसे किसी ऐतिहासिक 
घटना का स्मरण करते हैं; इस प्रकार मुकृइमे के सब हालत, ज्यों 
के दों, ध्यान में ले आते थे । 

रानडे उच्चारण करके पढ़ा करते थे जिससे केवल मन ही 
नहीं बल्कि “रान भी सुनते रहें और जे कुछ पढ़ा जाय वह 
अच्छी तरह ध्यान में जमा रहे | कहा जाता है कि रानडे जब 
विद्यार्थी शे तब एक दिन कालिज में ज्ञोर से पढ़ रहे थे | सर ए० 
आन्ट प्रिन्सिपल दूसरे कमरे'में काम कर रहे थे । इनकी आवाज़ 
से उनका ध्यान भड्ढ होता था। आन्ट साहब देखने के लिंए 


नाट करने की आदख 
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गये कि शोर कहां हो! रहा है, ते! देखते हैं कि नंगा सिर किये 
रानडे कुरसी पर बेठे हैं और अपने पेरां को सेज़ पर रखे हुए 
' आवाज़ से पढ़ रहे हैं | जब उनका मालूम हुआ कि “महादेव” 
: पढ़ रद्दा है तो चुपचाप पीछे लौट आये । यह देख कर एक विद्यार्थी 
 रानडे को चुप करने के लिए दोड़ कर जाता था, उसकों ग्रान्ट 
साहब ने रोक दिया और कहा कि 'डसको अभ्यास करने दो, 
उसका विक्ञेप मत करा | रानडे के ल्षिए उनको इतना उच्च 
भाव था कि अपने काम में हज भले होने दिया पर रानडे को 
' आवाज़ से पढ़ने में नहीं टाका । 
यह बात सुन कर लोगों को आश्वय होगा कि वार्ताल्ाप 
करने की शक्ति रानडे में बड़े उच्च प्रकार की थी | आश्चये हाने 
का कारण यह है कि रानडे का स्वभाव 
क्‍ लज्जाशील, ओर शानन्‍्त था और उनकी 
रहन-सहन बहुत ही सादा थी । परन्तु यह बात सत्य है कि अपने 
सित्रों की मंडली में वे इस ढँग से बाते करते थे कि दूसरे का 
सन मोहित हो जाता था। रा० ब० मानकर का कहना है कि 
रानडे की बातें दिज्लागी की और विनोद की होती थीं; और 
बाधदायक होने पर भी उसमें दृश्टान्त-वार्ता का भी डैपयागी 
मिश्रण होता था जिससे सुनने वाले को बड़ा आनन्द आता था । 
चाहे जिस विषय पर वे बातें कर सकते थे, और अपने ज्ञान के 
कारण बराबर खजुलाबद्ध, विषय-सम्बन्धी बातें करते चले जाते 
औ। जिन लोगों को उनसे बातें करने क्ा सौभाग्य प्राप्त , हुआ 


वार्ताक्लाप करने की शक्ति 
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था वे कहते हैं कि रानडे सदा कोई न कोई नई बात प्रस्तुत 
विषय के सम्बन्ध में अवश्य बताते थे जिससे उस विषय के 
अच्छी तरह जानने वालों फो भी आश्चय होता। बाते” करने 
में कुशल होने पर भी वे यह न करते थे कि आप ही कहते चल्ले 
जाये और दूसरों का बोलने ही न दें । सामाजिक व्यवहार में 
जैसा चाहिये वैसा ही उनका बतांव होता था। उनके दूसरे, 
मित्र श्रीयुत अगाशे रानडे की वाताल्लाप करने की शक्ति के 
सम्बन्ध में कहते थे--“डनकी बातें में दिललगी, दूसरों 
पर आक्षेप ओर भड़कदार जाश नहीं होता था। व्यक्तिगत 
बाते' करने की अपेक्ता वे मनुष्यों के काम के विषय में और 
उनकी योजना के सम्बन्ध में बाते करते थे और. उनके 
अभिप्रायों के बजाय जे! हो गया या बैन पड़ा उसकी चर्चा 
पसन्द करते थे । प्रिन्सिपल सेल्यी ने ठीक कहा था कि रानडे 
व्यथ बातें नहीं करते थे । वे प्रायः सावेजनिक विषयों पर बातें 
किया करते थे ओर वह भी स्वाभाविक रीति से न कि बनावट 
ओर मनोरंजन के लिए | उनकी बातों में हँसी दिल्लगी नहों 
होती थी। जे कुछ कहते थे वह बात सारगभित और उपदेश-पूरण 
होती थी | उनसे घंटे भर बाते' करना किसी श्रच्छे लेख या 
निबन्ध के पढ़ने के बराबर होता था।” | 

इस श्रकार रानडे के दोनों मित्रों के वर्णन में कुछ मतभेद 
मालूस होता है । दोनों की राय उनकी वार्ताज्ञाप के बारे में एक 
नहीं है । परन्तु यह तो . निश्चित है कि रानडे क़ी बाते" व्यर्थ 


गुणावलोकन । ३२८ 


हँसी-दिल्लगी की या गप्प सम्बन्धी नहीं होती थीं। उनके 
कन से बहुत सी वातों का बाघ होता था । श्रीमती रमाबाई ने 
लिखा है कि “कोई आवेश से या क्रोध से कुछ कहता तो वे 
शान्त होकर चुपचाप सुन लेते थे ओर जब वालने वाला कह 
चुकता तब घीरे से एक ऐसी बात पूछ बैठते कि उसका अपना 
ही दोष मांलूम हो जाता और इससे वह शरमा जाता ।” 
रानडे में वृत्ति की तन्‍्मयता अद्धुत थी | चाहे जितने आदमी 
बेठे हों और विक्षेप होता हो तो भी वे अपने काम को शान्ति 
से करते रहते थे ओर ऐसा माल्ूम होता 
था कि उनके एकाग्र चित्त को कोई विद्न 
हो ही नहीं सकता । उनसे मिलने के लिए चाहे जिस समय 
कोई चला जाता था परन्तु उनको अपने काम सें कोई विद्न 
नहीं होता जान पड़ता था। स्पेशल जज की अवस्था में रानडे 
को दोरा करना पड़ता था ओर उनको अक्सर सन्दिरों में ठह- 
रना पड़ता था। वहीं पर वे अपना काम किया करते थे | 
किसी किसान की शिकायत सुनना, मुकृदसे को फेसिल फरवा, 
ओर पत्रों के जवाव लिखना यह सब काम रानडे मन्दिर के 
एक कोने में बेठ कर करते के। देवालय में लोगों के आने से 
गड़बड़ होती थी, शार होता था, बहुसंख्यक लोग ड्न्हीं को 
देखने आते थे; परन्तु इन सब बातों से उनको अपमे काम में 
कोई विक्षेप नहीं होता था ।'इससे उनकी सरलता ओर लोगों 
के अपने पास | खच्छन्द आने देने की. रीति, तथा चित्त को 





वृत्ति की तन्मयता 
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एकाम्त करने की शक्ति मालूम होती है। जे लोग उनको 
देखने के लिए या उनसे मिलने के लिए आते और रानह के 
अदली सिपाही उनको रोकते ते वे कह देते कि मन्दिर सब 
का है--यहाँ सब को आने का अधिकार है, कोई रोका 
न जाय। 

रानडे मार्ग में चलते चलते प्राय: विचार में लीन हो जाते 
थे | एक बार जस्टिस चन्दावरकर रानडे के साथ घूमने गये | 
रास्ते में रानडे ने यह प्रश्न उठाया कि जनसमूह पर एकदम 
आपत्ति पडने से संसार की न्याययुक्त व्यवस्था में जो भिन्नता 
प्रतीत होती है वह कैसे उत्पन्न होती है । जेसे किसी गाँव का 
किसी कारणा से एकदम नाश हो जाना। इस प्रश्न का उत्तर 
सोचने में वें ऐसे लीन हो गये कि कुछ बोले ही नहीं । पूना में 
एक बार श्रीयुत मानकर से भी इसी प्रश्न पर बातें हुईं थीं। एक 
मित्र के आग्रह से मानकर ने रानडे से पूछा कि “ईश्वर ऋपालु 
है ते! सृष्टि में बहुत सी अनीति और दुव्यंवस्था क्‍यों उत्पन्न 
हो जाती है ?” इस प्रश्न का उन्होंने इस तरह विवेचन किया 
था--पूना में रेल के पुल पर खड़े होकर देखें ते नीचे रेल की 
इतनी लाइनें द्विखाई देती हैं कि साधारण मनुष्य चक्कर में पड़ 
जाता है; और यह नहीं जान सकता कि वे आपस में किस हिसाब 
से जुड़ी हुई हैं और क्रान कान सी कहाँ कहाँ को जाती हैं 
तथा कान किससे मिलती है । परन्तु ल्ाइन-मैनः जब एक बार 
समऊ् लेता है ते उससे कोई भूल नहीं होती, और जेसी 
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आवश्यकता होती है उसी प्रकार चाहे जिस लाइन पर रेल को 
जाने देता है | इसी प्रकार, जब हम समस्त सृष्टि के प्रत्येक भाग 
को अच्छी तरह जान लेंगे तब हम को मालूम हा जायगा कि 
समुदाय के हित-साधन के लिए थोड से मनुष्यों पर संकट आये 
ते उसकी चिन्ता नहीं करनीं चाहिए; और जिनको हमने 
अपनी भूल से आपत्ति समभ्कत लिया है उनका होना आव- 
श्यक है ।” 
.._ रानडे की स्मस्णशक्ति बड़ी दीत्र थी । वे पढ़ते बहुत थे और 
उन्तको याद भी बहुत रहता था । पढ़ते बड़े ध्यान से थे, इससे एक 
बार पढ़ा हुई वात बहुत समय के बाद भी 
थोड़ी ही देर में सब याद आ जाती थी। 
स्मरण-शक्ति अच्छी होने से एक बार किसी पुस्तक को पढ़ कर 
उसका आशय लिख सकते थे । यह कहा जा सकता है कि स्मरण- 
शक्ति के तीत्र ही होने से वे एक समर्थ विद्वान हो सके थे । 
सामान्य विषयों के अतिरिक्त, जो मुकुइसमे उनको सुनने पड़ते थे 
उनका हाल भी अच्छी तरह याद रहता था। रा० ब० सान- 
कर ने अपने अनुभव से कहा है कि “सन्‌ १८७६--७७ में 
रानडे जब पूना में सब-जज थे ते उनके पास काम बहुत बढ़ 
गया था, उसमें सहायता करने के लिए मैं संजुक्त सब-जज 
बनाया गया था। मुझ्के कानून के मामले में रानडे: से अक्सर 
सलाह लेनी पड़ती था। जब॑ उनसे. पूछता ते! इस बात से मुझे 
बड़ा आश्चर्य छता कि उनको मुकदसे क्री छोटी से छोटी बात 


स्मरण-शक्ति 
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भी सब याद है । मेंने इसका कारण पूछा ते उन्होंने कहा कि 
“मुकदमा पेश होने से पहिले में उसके सब कागजात पढ़ जाता 
हूँ और इससे जो ज़रूरी बात होती है वह मेरे ध्यान में रहती 
है| यह काम ग्राय: पेशकार किया करता है परन्तु रानडे स्वयं 
करते थे । मैंने इसका कारण पूछा कि यह विशेष श्रम आप क्‍यों 
करते हैं ते उन्होंने कहा कि 'ऐसा करने से जब मुकदमा चलता 
है तो मुझे बड़ी सुगमता होतीं है !” मैंने केवल यही कहा कि 
कागज़ात देख जाना ते कोई बड़ी बात नहीं है, परन्तु दो वर्ष 
बाद मुकृदसा पेश होने पर भी सब बातें याद रहें यह आश्चर्य 
की बात है |” द 

रानडे का स्वभाव सास्प्राही था । चाहे जिस घममं या मत की 
कोई पुस्तक हो उसमें से उपयोगी बातों के प्रहण करने में वे नहीं 
चूकते थे | इस विषय में जस्टिस चन्दा- 
वरकर ने अपने एक भाषण में कहा था कि 
रानडे ने अपनी पत्नी की पढ़ाने के ल्षिए बाइबिल् पसंद की थी। जब 
रानडे ने देखा कि उनकी स्त्री बाइबिल समभभने लायक अगरेज़ी पढ़ 
गई हैं ते उन्होंने पढ़ाने के लिए बाइबिल को पसंद किया था। यह 
कीवल इस कारण से नहीं कि बाइबिल्न में नीति की अच्छी शिक्षा 
है, परन्तु इसलिए कि उसकी भाषा सरल है और उसमें बड़े 
ध्रच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ओर यह भो कारण थां 
कि अँगरेज्ञी भाषा का, सरल पुस्तक द्वारा, शीघ्रः अभ्यास करने 
के ल्विए भी वह अच्छी पुस्तक है। अन्य धर्म की पुस्तक है, इस 


पारग्राही स्वमाव 
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विचार से उनको कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुई थी । क्योंकि उनका 
कहना था कि हम किसी धर्म के सब सिद्धान्तों पर विश्वास 
भल्ते ही न करें ओर उनको न माने, परन्तु उसमें जा उत्तम 
भाग ग्रहण करने योग्य हो उसे अवश्य लेना चाहिए | 


बारहवां अध्याय 
गुणावलोकन 
हृदय के गुण ओ,्रेर उपसंहार 
3202 न सार्वजनिक गुणों से रानडे खदेश-भक्त और 
2 बुद्धिमान गिने गये उन गुणों का अवलोकन 
०८६ कियाजा चुका है। अब यहाँ पर रानडे के 


&< 
दररिशिक हृदय के गुणों का वर्णन किया जाता है। 
जिनके कारण लोगों को उनके प्रति अलन्त 
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पूज्यमाव था । 

रानडे बड़े सरल खभाव और मिलनसार थे । कुट्ठम्ब और 
मित्र-मण्डल की ते कुछ बात ही नहीं, चाहे जेसा साधारण 
मनुष्य भी उनके पास जा सकता और 
उनसे अपने काम में सलाह के सकता 
था | उनसे मिलने में काई रोक टेक नहीं थी । विरुद्ध पत्त के 
लोग भी उनसे योग्य और उपयोगी शिक्षा कां ल्ञाभ उठा सकते 
थे। पाठशालाओं-मदरसें में पारिताषिक वितरण करने, किसी 
सभा-समाज में सार्वजनिक काम में प्रमुख पद पर विराजने के 
लिए या और किसी प्रकार से भूग लेने के लिए यदि उनसे 
आश्ेना कौ जाती ते बिना अपनी सुविधा का विचार किये वे 


सरलता और निरभसिमान 
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खीकार कर लेते थे । इसमें कोई खाथ-साधन या सस्मान की 
लालसा नहीं होती थी | परन्तु अपने को सावंजनिक कार्य में 
उपयोगी बनाने की इच्छा से वे ऐसा करते थे । वाल्यावस्था से 
ही उनमें विल्न्षण सरत्ता थी | उनकी माता आभूषण पहि- 
नातीं तो वे न पहनते और जा ज़बरदस्ती पहनाये जाते ते जहाँ 
तक हो सकता उन्तको छिपाते थे | बड़ होने पर भी वे कभी इस 
तरह नहीं कहते थे कि 'झुझे यह बात पसन्द नहीं है, ऐसा मत 
करो !? अहं? पद से घर के स्वामी की तरह बोलना उनके 
नियम के विरुद्ध था । श्रीमतती रसाबाई का कहना है कि घर में 
वे इस प्रकार व्यवह्ाार करते थे । 

अपनी भारी विद्वत्ता, विशाल मानसिक शक्ति और उच्च 
पदवी के होते हुए भी उनकी सरलता में कुछ अन्तर नहीं 
पड़ा था । आपत्ति-अस्त को बचाने में वे सदा तत्पर रहते थे। 
इस सम्बन्ध सें श्रीयुत गाखले ने कहा था कि “उनके एक बड़े 
गुण के बारे में कुछ कहता हूँ । वह गुण यह था कि सहायता 
माँगने वालों की और विशेष निवेश्ञ तथा दुःखी जनों की तत्परता 
से सहायता करते थे । उनके पास चाहे जिस समय हलकी से 
हलकी स्थिति का मनुष्य जा सकता था | उनकी पत्र लिख कर 
ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को उत्तर न मिलो हो 4 अपने 
से किसी की मदद हो सके या न हो सके परन्तु वे उंसकी बात 
को बड़ी धीरज से सुनते थे | अ्रसल में वे इन सब बातों को 
अपने व्यावहारिक धर्म का एक भाग समझते थे |? 
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हर एक जाति के मनुष्य के साथ वे आदठ्भाव से बर्ताव 
करते थे और यह- समानबृत्ति भी उनकी लोकप्रियता का भूल 
कारण थी । उनका स्मारक बनाने के निमित्त जो सभा हुईं थी. 
उसमें उन्तके मित्र सर भालचन्द्र ने जे बात कही थी वह सवेधा 
सत्य थी। “उनकी बाह्य आकृति शान्त और संकोचशील थी, 
पर दूसरों को आकर्षण करने वाली नहीं थी । उनकी सरत्षता, 
हृदय की प्रसज्ञता और प्रेममाव तथा मिल्लनसारी ऐसी थी कि 
उनसे जान पहचान होने पर तुरन्त ही उनके प्रति प्रेम और 
प्रशंसा का भाव उत्पन्न हो जाता था. ... . .जेसा कि एक संस्कृत 
कवि ने कहा है 'उदारचरितानान्तु वसुधेव कुठुम्बकम?--छउदार- 
चरित वाले पुरुषों के लिए सब संसार कुटुम्ब के समान होता 
है | रानडे के मन में सब जगत्‌ नहीं तो भारतवर्ष अवश्य ही 
कुटठुम्ब के समान था | वे निराधार और विपद्‌-प्रस्त लोगों पर 
दयालु थे और जे। कोई उनसे कुछ सल्लाह या सहायता लेने 
आता था उससे अवश्य मिलते थे। साहित्य-विषयक बातों में 
उन्होंने बहुत लोगों को सहायता दी थी और बहुत से निराधार 
प्रन्थकारों के वे आश्रयदाता थे |? क्‍ 
 सनडे की सरलता और निरमिमानिता के विषय में निम्न 
लिखित ता जानने योग्य है। रानडे रोज़ सबेरे सन्ध्या को घूमने 
जाया करते थे ओर जब वे पूना में थे तब शहर के पारवती नामक 
स्थान की ओर घूमने जाते थे । उनकी श्रनेक ग़रीब ख्त्रियाँ सिर 
पर लकड़े या घास का बार लादे हुए शहर में बेचने को आठी 
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हुई मिलती थीं। स्लियाँ थक कर अपना भार कभी कभी रख 
देती थीं, और विश्राम करके रानडे को सीधा सादा आदमी 
' समभ कर भार उठाने में सहायता देने के लिए कहती था ता 
उनको निराश नहीं होना पड़ता था| रानडे को दूसरे के लिए 
कोई काम करने में लब्ना नहीं आती थी, चाहे वह ऐसा ही 
क्यों न हों कि जिसको उनकी हैसियत के आदमी करने में 
सेकाच करें। 

वर्षा ऋतु में एक दिन पानी बरस रहा था । रानडे एक गल्ली 
में जा रह्दे थे कि उघर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और 
उसकी रानडे से टकर हो गई। रानडे की पगड़ी कीच में गिर 
गई । अपनी पगड़ी को इस प्रकार असम्य रीति से गिरते देख कर 
भी वें उस मनुष्य पर विल्ञकुल क्रोधित नहीं हुए। पगड़ों 
का उठाकर, बिना कुछ कह्दे सुने, उन्होंने सिर पर रख 
ली। वह आदमी डरता हुआ--कि इस बेवकूफी के लिए 
तकरार होगी--रानडे से क्षमा प्राथना करने आया। रानडे 


ने धीरे से कह दिया कि “जान कर तो तुमने कुछ किया 
ही नहीं है, ते क्षमा माँगंने की क्‍या आवश्यकता है और 
महल्ले में ऐसी आकस्मिक घटना हो जाने से मुझे कुंछ बुरा 


 आन्या 


नहीं लगा ।?? 
डा० मेकलियड ने लाड केल्विन के लिए कहा था कि 
८“उन्तका सा अभिमान-रहित मनुष्य शायद ही कोई दूसरा हो | 
झम्भ और अहम्मन्यता से वे बिलकुज्ञ मुक्त हैं ।“वे हर एक 
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मनुष्य के साथ सभ्यता से बतेते हैं ।”” यही बात रानडे के लिए 
भी कही जा सकती है । 


रानडे ज्ञोक-हितकारी कामों में अम्रभाग लेते थे, इस 


कारण प्रायः समाचारपत्रों में उनके अनुकूल या प्रतिकूल बहुत 
लेख निकला करते थे । उनका यह आग्रह होता था कि जिन पत्रों 
में उनके विरुद्ध लिखा द्वो वे ठीक ठीक पढ़ कर सुनाये जायें; 
ओऔर जिनमें उनकी प्रशंसा होती थी उनको पूरा पढ़ते भ्री नहीं 
थे । आन० स्व० गोखले ने कहा था कि “यह बात मैं अच्छी 
तरह जांनता हूँ। उनकी आँखें में तकलीफ होने से मुझे अक्सर 
समाचारपत्र पढ़ कर उन्हें सुनाने पड़ते थे । उनका यह 
नियम था कि जे! अपने विरुद्ध कटाक्ष-पू् लेख होते थे उनको 
अवश्य सुनते थे ओर उनमें स्वीकार करने योग्य जे बात होती 
था उसको जानना चाहते थे । यदि किसी समय लेख को सुन 
कर उन्हें दुःख द्वोता तो कह देते कि इस दुःख से भी एक प्रकार 
की शिक्षा मिलती है |? 
समाधान-वृत्ति का गुण रानडे में अनुपम था। इसके लिए उनके 
मित्र जितना उनको प्रशंसापात्र समझते थे उतना ही उसको बुरा 
.. समसते थे। रानडे अपनी उदारता और 
सप्ताध्नान-दत्त 
यदि अपने: विपक्षी बिलकुल ही विरोधी नहीं हैं तो जहाँ तक हो 
सके उनका मिला कर, साथ में लेकर, काम करना चाहिए। अकेल्ले 
काम करने से, चाहे जेसा अच्छा काम क्यों न हो, यह अच्छा है 


तत्व ज्ञान की दृष्टि से यह समभते थे कि 


जा 
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कि जहाँ तक हो सके अपने विपक्षियां की भी सहायता ली 
जाय । यह कोई नहीं कह सकता कि अमुक पक्त बिलकुल ही 
' खोटा है या अमुक विचार बिलकुल निर्देष ही है, इसलिए यदि 
जनसमूह के यत्न से कोई काम हो। सकता हो ते इस प्रकार 
काम करना अच्छा है कि प्रतिपक्षी को भी अपने साथ काम 
करने का अवसर मिले । इसी विचार से रानड ने सुधार में यह 
पद्धति स्वीकार की थी कि प्राचीन बातें को सुरक्षित रखते हुए 
समय के अनुसार सुधार करना चाहिये |” इस पद्धति से वे 
चाहते थे कि अपने समसाज-सुधार के काम में जहाँ तक हो सके 
वहाँ तक ल्ोगां की तरफ से कम विराध हो । देश में जाग्रति 
फेलाकर समाज का पुनरुद्धार और देश की उन्नति करने का उनका 
मुख्य उद्देश था| पूना में सामाजिक ओर धार्मिक सुधघ्वार के विरुद्ध 
एक समाज डनका विपक्षी हो गया था परन्तु जिन वातों में--जैसे 
ओद्योगिक, राजनतिक-विरोध नहीं था उनमें रानडे उन लोगों 
के साथ मिल कर काम करने में विलकुल संकोच नहीं करते थे। 
इस बात से उनके सुधारक मित्र अप्रसन्न हो जाते थे परन्तु 
रानडे अपने उद्देश की सिद्धि के लिए इन बातों का विचार नहीं 
करते थे । 

समाज-सुधार के काम में रानडे के जा विरोधी पूना में उठ 
खड़े हुए थे वे कैसे थे, उनके नेता केसे थे, उनका सिद्धान्त और 
मत कया था--इस सस्वन्ध में रा. ब० मानकर की कही हुईं 
बैत यहाँ उद्धत की जाती है। 
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गत शताब्दी के पूवांध के अन्त में इस देश में अँगरेज़ी 
शिक्षा का प्रचार आरम्म हुआ ओर जगह जगह मदरसे तथा 
कालेज खुल गये। अगरेज़ी शिक्षा पाकर जो लोग कालेज 
ओर मदरसें से निकले उनमें एक पक्त उत्पन्न हो गया, 
जिसकी समझ यह थी कि हमारी प्राचीन रीति, और मूह 
विश्वास सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिंए विप्नरूप 
हैं । इस कारण वे लोग असंतुष्ट और अप्रसन्न हो गये और 
अंगरेज़ी ढँग पर सुधार करने की उन्होंने आशा की परल्तु 
खाना पीना, रहन-सहन ओर परिच्छद में अंग्रेज़ी रीति-रिवाज के 
अनुसार चलना कुछ आवश्यक नहीं था । परन्तु इसी पर उन्होंने 
बहुत ज़ोर दिया था, यह उनकी भूल थी । उन लोगों ने सुधार 
के निमित्त कन्यापाठशाल्ाएँ खोलीं ओर मंडलियाँ स्थापित कीं । 
इन सभाओं और मंडलियों में वे लोग बड़े जोश से हिन्दुओं के 
रीति-रिवाज पर आक्रमण करते थे और बालविवाह, अनिवार्य 
वेधव्य, ल्ली-शिक्षा का अभाव, वीथ्थयात्रा, और दूसरी ऐसी ही 
व्यथ तथा मूढ़क्रियाओं के प्रति अपनी घृणा दिखाते थे । उनको 
केवल अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य की शिक्षा दी जाती थो; और 
कोई भी प्राचीज़ भाषा उन्हें नहीं सिखाई जाती थी, इससे दुर्भा- 
ग्यवश वे -समभने लगे थे कि ऑगरेज़ी भाषा और साहिद्य में 
उन्चभाव तथा उन्नति करने की जो आशाएँ हैं वे संस्कृत साहिय 
में नहों हैं । और वे यह भी समझूसे लगे थे कि हिन्दूधर्म केवल 
करिफ़त बांतों और मूढ विश्वासों पर ही अवलस्बित है। परन्तु 
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जब यूनिवर्सिटी बनी ते पाख्यक्रम में संस्कृत को भी स्थान 
दिया गया और दूसरी प्राचीन भाषायें भी पढ़ाई जाने त्वर्गी । 
' प्राचीन भाषा के पढ़ने में उत्तेजन मिलने से एक दूसरी ही 
प्रकार का शिक्षित समाज उत्पन्न हा गया । इस वर्ग ने 
प्रथण से ही पिछले सुधारकों का, जो कि हिन्दू-व्यवस्था 
ओर धर्म को बुरा कहते थे, विराध किया । उनको संस्कृत- 
कवि ओर तत््ववेत्ताओं के अन्धों का अभ्यास परीक्षा के लिए 
करना पड़ता था, इससे उनका मालूम हुआ कि काव्य-शास्त्र, 
तत्वज्ञान, घमे, तकशास्र और दूसरे विषयों में संस्कृत में बहुत 
कुछ सीखने याग्य ओर प्रशंसनीय दै। हिन्दुओं के रीति- 
रिवाज मूल से ही विल्कुल खाटे नहीं हैं; बल्कि जिस समय 
उनकी व्यवस्था की गईं थी उस समय के लोगों के लिए वे सब 
प्रकार प्नुकूल और उपयुक्त थे। बाद में अनेक धम्मेपदेशकों 
की कुटिलता और मूढ़ता के कारण यह दशा प्राप्त हुई है। जो 
अनीति और अनथे हम आज हिन्दू-समाज-व्यवस्था में देखते 
हैं वे खामाविक नहीं हैं । अब यदि इस वगे ने प्राचीन बातों 
को प्रशंसनीय सानते हुए आज कल की समाजिक व्यवस्था 
की त्रटियों की ओर भी ध्यान दिया होता, जिनके कारण हम 
किसी अच्छे काम करने की शक्ति से विहीन हो गये हैं, और 
उन त्रटियां को अपनी शिक्षा तथा बुद्धि से दूर करने की चेष्टा 
की होती ते बहुत ही अच्छा होता | परन्तु ऐसा नहीं हुआ । 
आचीन कीति से मोहित होकर उन्होंने वर्तेमान« अवस्था सें 
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आवश्यक परिवर्तन करने में ओर अरगरेज़ी शिक्षा के बल से 
पुनरुद्धार करने में आनाकानी की । पिछले सुधारक जिस जोश 
से भारतीय सामाजिक और धामिक-व्यवस्था का तिरस्कार करते : 
थे उससे भी बढ़ कर जोश से यह लोग सुधार का विरोध करते 
: हैं। उनकी बातों से स्पष्ट मालूम होता है कि राजकीय मामलों 
में तो वे पूण सुधारक (:४१०७) हैं परन्तु समाज-सुधार में 
(००॥७७/ए४४ ०७ ) हैं, और पूरी तार पर प्राचीन बातों के मानने 
वाले हैं। राजकीय मामलों में ते शब्द-युद्ध करके अपने खत्तों 
के लिए लड़ते हैं परन्तु ख्री-शिक्षा का प्रश्म आवे ते उसकी 
आवश्यकता के लिए उदासीनता दिखलाते हैं और अज्ञानी बन 
जाते हैं । इस सम्बन्ध में दृष्टान्त के लिए--पूना में कन्या- 
पाठशाला स्थापित करने में उनकी विरेाधिता, विधवा-विवाह के 
विपक्ष में उनकी कार्यवाही, कांग्रेस के मंडप में सेशल कान्फ- 
रेन्स न होने देना, और ल्कौर के फुकीरः लोगों के साथ 
उत्साह से मिल कर सुधार पक्त में रुकावर्टे करना--यह सब बातें 
ध्यान देने योग्य हैं| शायद सुधार की आवश्यकता वे अपने 
मन में ते समझते हैं परन्तु उनका यह पसन्द है कि बिना कुछ 
प्रयन्न किये बैठा रहना चाहिए--समय सब काम जादू की तरह 
कर देगा। 

सुधार. के विपक्षियों के विचार और उनकी कायवाही इस 
संक्षिप्त विवरण से मालूम होगी! औद्योगिक और राजकीय 
कामों में रनडे इन विपक्षियों से भी मिल्न कर काम करने में 
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बिलकुल संकोच नहीं करते थे ओर देशोन्नति का काम करते 
थे | कभी कभी ऐसा भी होता था कि सामाजिक सुधार के 
' विपक्षी लोग रानडे के पुष्ट और विवेक-युक्त विचारों से सहमत 
न होकर, तीत्रवेगी होकर, अनियमित रूप से चलने को तैयार 
हो जाते थे। रानडे के मित्र उन विपक्षियां से मिल कर काम 
करने को -मना करते थे, क्योंकि उससे लोग यह समझने लगते 
थे कि रानडे का मत उन लोगों से मिलता है। यह भी कहा 
जाता है कि या ते रानडे ने उनको समाज-सुधार के पक्त में 
लाने के लिए प्रयत्न नहीं किया आर जे करने पर निष्फल् हुआ 
ता रानडे को उन्तसे अपना सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए था | 
परन्तु यह भी जानना चाहिए कि रानडे ने उनके विचार बदलने 
का बहुत प्रयत्न किया था । रानडे को उनसे कोई उत्तेजन अपने 
काम में नहीं मिला, वे वड़े अवराधक रहे ओर अब भी उन 
लोगों के विचार वैसे ही हैं। रानडे ने उमय पक्ष के लिए 
उद्योग और उत्साह से काम किया और यदि ऐसा न करते ता 
उनकी पद्धति विवेक-युक्त न समझी जाती । यहीं कारण था कि 
रानडे जन लोगों से मिलना बुरा नहीं समभ्कते थे | यदि रानडे 
उनकी सब बातों का अनुमोदन किया करते तो अवश्य उन लोगों 
के सम्मान-पात्र हो जाते | परन्तु यह कभी नहीँ हुआ, क्योंकि 
रानडे के सुधारक होने से उनके विपक्षी लोग बड़े कड़े शब्दों 
में उनकी निन्‍दा किया करते थे | सर विलियम पैडरबन और 
मान० मि० भवेरीलाल याज्ञिक जेसे बाहर के लोगों ने भी यह 
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कहा था कि रानडे के २२ वर्ष तक पूना में रहने से वहाँ सब 
प्रकार की जागृति हुई है, और इसी कारण से -सन्‌ १८८३ ई० 
में जब रानडे वहाँ से बिदा हुए तो अपूर्व उत्साह से उनका - 
सम्मान किया गया था परन्तु फिर भी कुछ लोगों ने उस समय 
उनके विरुद्ध विचार प्रकाशित करने की धृष्टता की थी । 

इस सम्बन्ध में श्रीयुत अगाशे ने कहा था--रानडे अपने 
विपक्षियों की सब बाते' जानते थे परन्तु उनका खभाव ऐसा 
शुद्ध था कि वे सदा क्षमा की दृष्टि से इनका देखते थे | एडमन्ड 
बके के कहने के अनुसार कि हमारे विपक्षी हमारा बल 
बढ़ाते हैं! यह समझा कर रानडे श्रपने विरोधियों को अपने 
काम में सहायक मानते थे । पूना में जब खामी दयानन्द-सर- 
स्व॒ती आये थे ते सुधारकों की ओर से जे काम किया गया 
था उसका लोगों ने विरोध किया ओर रामशाख्त्री उनके नेता बने 
थे। रानडे के बर्ताव को देख कर रामशास्त्री बाद को उनके 
परम मित्र हो गये थे। रानडे के खभाव का ध्यान करते हुए 
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं मालूम होती ।” 

रानडे अपने विपक्षियों से केबल मिलते ही नहीं थे, बरन 
उनसे किसी प्रकार का द्वंष नहीं रखते थे ओर इससे उन्होंने 
नीचे का छोक साथेक करके दिखला दिया था:--- 

सुजने न याति चैरं परहित-बुद्धि विपत्तिकाक्षे5पि । 
..._ छेदंएपि चन्दनतरु; सुरभयति मुख कुठारस्य ॥ 
अथे---परहित करने वाला सज्जन विपत्ति पड़ने पर भी दूसरों « 
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से बेर नहों करता | चन्दन का वृक्ष कटने पर भी कुल्हाड़ी को 
सुगन्धित करता है । 

श्रीयुत अगाशे ने इस सम्बन्ध में एक बात और भी जानने 
योग्य कही हे--वे यह नहीं चाहते थे कि प्राचीन प्रथा के 
मानने वालों को बिलकुल पीछे छोड़ कर सुधारक आगे बढ़े चले 
जाये । जहाँ- तक हो सके उनको अपने साथ में रखने का वे 
प्रयल्ल करते थे। यदि जाति-भाई उनके साथ आगे बढ़ने में 
हिचकते ते वे माता की तरह, जे अपने बाज़्क का चलना 
सिखाती है, अपना पेर भी धीरे बढ़ाते थे । ऐसे अवसर कई 
बार आये कि वे अपनी जाति से विलकुल्त अलग हो जाते परन्तु 
वे जानते थे कि ऐसा होने से जाति पर जो उनका प्रभाव पड़ता 
था वह जाता रहेगा ।” ऐसे ही शुभ हेतुओं से रानडे समाधान- 
बृत्ति से काम लेते थे और यही कारण है कि वें उमय पत्त 
से सम्मान ओर पृज्यभाव के पात्र द्वो सके थे। 

रानडे बड़े ही शान्त खभाव के ओर क्षमाशील थे । घर में, 
किसी पर क्रोध करने का अवसर भी हो ते वे आवेश में नहीं 
ग्राते थे और शान्ति रखते थे | कोई उनका 
केसा ही अपराध करता फिर भी एकदम “क्रोध 
करना या उसकी कुछ हानि करना उनको पसन्द 'न धर । ऐसे 
अवसरों पर वे शअ्रपनी क्षमाशीलता से शान्ति धारण कर लेते 
थे। क्षमा सतां भूषणम!--ज्ञ्मा सज्ननों का भूषण है--इस 
न्शीति के अनुसार सदा चलते थे। गृह-संसार” के, प्रकरण 


शान्ति ओर क्षमा 
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में यह बात भ्रच्छी तरह बतलाई गई है परन्तु एक बात इस 
विषय में उपयोगी जान कर यहाँ लिखी जाती है | द 

हिन्दुस्तानी लोग रेल के पहले दर्ज में बेठते हैं ते जे 
अगरेज़् लोग उनके साथ रेज्ञ में होते हैं वे अक्सर बड़ी 
उदण्डता और शप्रसभ्यता से बर्ताव करते हैं।इस बात की 
शिकायत बहुत दिनों से चली आती है | लोगों का यह मालूम 
होता है कि जब तक समान भाव आपस में न हो! ज़ायगा और 
अपने पद का गये अमगरेज़ों का शान्त न होगा तब तक यह बाते' 
जल्‍दी बन्द न होंगी । रानडे एक बार सोशल कान्फ्रेन्स में 
सम्मिलित होने के लिए, पहले दर्ज की गाड़ी में, मद्रास जा 
रहे थे | शाज्ञापुर के स्टेशन पर उतर कर वे अपने मित्रों से 
बाते' कर रहे थे कि इतने में ही एक अगरेज़ मुसाफिर उनकी 
गाड़ी में बैठने आया । अपने लिवास से वह कोई फौजी आदमी 
मालूम होता था । गाड़ी में एक देशी सज्जन का सामान रक्‍्खा 
देख कर उसने सब डठा कर खिड़की में से प्लेटफार्म पर फेंक 
दिया। रानडे ने यह देखा कि अगरेज़ बहादुर को एक देशी 
सज्जन के साथ बैठना पसंद नहीं है तो उन्होंने अपने नोकर से 
सामान दूसरी गाड़ी में रखने के लिए कहा | परन्तु उनके साथ 
के मित्र-इस ' मामले को यों ही ठंडा नहीं करना चाहते थे। 
उनमें से एक ने स्टेशन-मास्टर से जाकर कहा और यह भी 
बतलाया कि जस्टिस रानडे का सामान है। स्टेशन-मास्टर ने 
उस अगरेज़ मुसाफिर को समझाया तो उसने यह कह कर 
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समाधान किया कि उसे मालूम नहीं था कि वे मिस्टर जस्टिस 
रानडे थे । 
' सान० स्व० गोखले ने भी इस वात की चर्चा अपने व्याख्यान 
में की थी परन्तु उनके कहने के अनुसार अगरेज़ मुसाफिर एक 
सिविलियन मातहत जज थे ओर यह बात मद्रास से पूना 
लौटते समय हुई थी | स्व० गोखले ने कहा था कि उस समय 
रानडे अपने मित्रों से बाते! कर रहे थे और जहाँ वे लोग दूसरे 
दर्ज की गाड़ी में बैठे थे वहीं रानडे भी बाते करने चले गये थे | 
जब उनको मालूम हुआ कि उनका सामान फेंक दिया गया है 
ते वे डा० भांडारकर के पास, बिना कुछ कहे सुने, दूसरे दर्जे 
में आ बैठे । स्व० गोखले के कहने से मालूम होता है कि इस 
में कोई विशेष कारवाई नहों की गई थी; परन्तु फिर भी उस 
'अगरेज़ को किसी तरह यह मालूम होगया कि जिन देशी सज्जन 
का सामान उसने फेक दिया था वे मि० जस्टिस रानडे थे । पूना 
के स्टेशन पर वह उनसे क्षमा माँगना चाहता हा, ऐसा मालूम 
चुआ परन्तु रानडे ने अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली ओर चले 
आये | स्व० गाखले ने जब उनसे पूछा कि इस विषय में उनका 
कुछ मामला चल्लाने का विचार है कि नहीं, ते उन्होंने यह 
कहा था “में ते मुकदमा चलाना नहीं चाहता । यैह कोई ऐसी 
वात नहीं है जे मामला चलाया जाय |” फिर कहने लगे 
“क्या हमारा चित्त ऐसी ज्नातों में निमेल है ? अपने देशी 
भाइयों और नीच जातियों के साथ हम कैसा बर्ताव, करते हैं ! 
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जिस' समय हमको मिलकर काम करना चाहिए उस समय हम 
अपने प्राचीन गौरव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और 
उनको अपने पैरों के नीचे रखने का आग्रह करते हैं, तो फिर 
शासक वर्ग के लोग यदि हमारा तिरस्कार करे ते हम उनको 
बुरा कैसे कह सकते हैं ९?” उन्‍होंने यह भी कहा था कि. 
“ऐसी बातों से बड़ा दुःख और मान-हानि होती है तथा उससे 
मनुष्य के धेय की पहचान होती है।इस तरह के अप्रिय 
अवसर का उपयोग हमको यह करना चाहिए कि जिस काम 
को हमें करना है उसका विशेष उत्साह ओर आग्रह से करे |” 

रानडे की क्षमाशीलता कुछ अद्भुत थी । यदि इस समय 
में युधिष्ठटिर की तरह किसी को “अजात शत्रु” कहना योग्य है 
ते रानडे को है। क्योंकि वे किसी का भी अपना श्र नहीं 
समभते थे | इसका यह तात्पय नहीं है कि उनके विरोधी थे 
ही नहीं। हम को मालूम हो चुका है कि साम्माजिक और 
धामिक बातों में उनको द्वष-बुद्धि और आवेश से देखने वाल्ले 
थोड़े नहीं थे। सर भात्चन्द्र ने कहा था “वे अपने उद्देश की 
सिद्धि के लिए प्रयत्न करते थे उसमें जो विन्न होते उनसे दुःख तो 
होता था परन्तु वें किसी से न द्रष्भाव रखते, न किसी से बुरा 
मानते ओर न॑ शत्रुता करते थे उच्चभावना से ही वे प्रेरित होते थे 
ओर ऐसी उच्च कत्तंज्य-बुद्धि से काम करते थे कि जिससे उनको 
अपने बारे में या शरीर के लिए--छोटे विचारों के लिए-- 
समय ही लहीं मिलता था |?” बे प्रतिपक्षियों से न ते शत्रतः 
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ही करते थे और न कोई बात ही अपने मुख से ऐसी कहते थे 
कि जिससे उन्तको बुरा लगे। वे उल्टा यह समभते थे कि 
'विपक्षी लोग जो कुछ कहते हैं उसे हमें ध्यान से सुनना चाहिए। 
सत्य के जानने को वे विपक्षी लोगों के भाषण सुनना आवश्यक 
समभते थे । जब विपक्षी कोई बात बहुत अयोग्य और सीमा 
से बाहर करते ता वे इतना ही कह देते थे कि उनका कहना 
ठीक न होगा। उनका अपनी भूल मसालूस हो जायगी ।! 
“टाइम्स” ने लिखा था कि सावेजनिक काम करने वालों में उनके 
बराबर क्रोध-शून्य ओर निर्वेर कोई भी नहीं है । मि० सेल्बी 
ने भी कहा था कि रानडे सत्य की खाज में लगे रहे थे आर 
जा किसी से मतभेद हो जाय ते विराध करके जय प्राप्त करना 
नहीं चाहते थे | उनको केवल्ल सत्य बात को ढूँढ़ कर प्राप्त कर 
लेने से मतलब था । क्‍ - 

५ औयुत अगाशे ने इस सम्बन्ध में जे कहा था, वह भी 
जानने योग्य है। “रानडे जेसे ओर मनुष्यां से अगाध विद्वत्ता 
में बढ़ चढ़ कर थे उसी तरह अपने क्रोध को दमन करने और 
आत्म-संयम करने में भी एक ही थे। इसके लिए उन्होंने ख्याति 
भी पाई थी । उनकी पहली पुण्यतिथि को रा० ब॒० धी७ एन० 
पाठक ने जो व्याख्यान सतारा में दिया था उसमें उन्होंने बत- 
लाया थां कि रानडे ने आत्म-संयम का अभ्यास ब्रिद्यार्थीकाल 
से किस प्रकार किया था । «जब रानडे छोटे थे ते बड़ी तामसी 
चृत्ति के मालूम होते थे | परन्तु जब से वे कालिज झें पढ़ने लगे 
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ते क्रोध आने पर वे अपने कमरे में जा बैठते थे और इस तरह 
घंटों बैठे रहते थे । जब उनके मित्र इसका कारण पूछते ते कह 
ते कि कहीं ऐसा न हो कि कोई बेजा बात मेरे मँँह से निकल 
जाय, इसलिए में ऐसा करता हूँ इस तरह उन्होंने आत्म- 
संयम कां ऐसा अभ्यास किया था कि सबका आंश्र्य 
होता था । 
एक दिन ऐसा हुआ कि श्रीयुत महादेव चिमनाजी आपएप्टे 
'्ेटिव जनरल लाइब्रेरी? में अपने मित्रों के साथ बेठे हुए बातें 
कर रहे थे। उन दिनों सम्मति-वय के कानून के बारे में वहां 
बड़े ज़ोर-शार से चर्चा हो रही थी । सामने के कमरे में रानडे 
इतनी दूर पर बैठे पढ़ रहे थे कि जहाँ से उनको यह बाते 
सुनाई देती थीं | श्रीयुत आप्टे प्राचीन बातें के अनुयायी लोगों 
में मुख्य थे। वे ऐसे नहीं थे कि किसी बात की सुन कर या 
देख कर चुप रह जाये; ओर जो लोग इस कानून के पक्त में थे, 
उनकी टेढ़ी सीधी बाते' सुनाने में चूकते नहीं थे । वे सब सुधा- 
रकी की दिल्लगी उड़ा कर कहने लगे कि वे सब कोरी बाते ही 
बनाले वाले हैं ओर उनमें उन्होंने रानडे का भी नाम ले डाला | 
उस संमय श्रीयुत -आप्टे के पास रा० ब० भिडे बेठे हुए थे। 
उन्‍होंने धीरे . से सूचना की कि रानडे अन्दर बैठे सब सुन रहे 
हूँ । रानडे -ने भी सब बाते सुनी ही थीं। धीरे से बाहर आकर 
वे श्रीयुत भिडे से कहने लगे “आप्टेजी जो कुछ सुधारकों के _ 
लिए कहते हैं, वह ठीक है। भआराप्टेजी ने तो कुछ किया भी है 
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श्रौर सुधारकों ने सिवा बाते' करने के कुछ नहीं किया है, 
उनका ऐसा कहना ठीक है |” 

श्रीयुत अगाशे ने कहा था कि “मुझे रानडे के आत्म-संयम 
का एक बार परिचय मिलता था ।?? एक दिन शनिवार को उनके 
घर में उनसे बाते करता था कि उनको किसी के आने की 
इत्तिला दी गई। में उस मनुष्य को, जा कि आया था, कुछ 
सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था। ज्यों ही रानड का उसके 
नाम का काड दिया गया यों ही उठ कर वे छसे लेने के लिए 
गये । यद्यपि रानड को उसके प्रति विशेष तिरस्कार दिखाने का 
कारण था तो भी उन्होंने मुझे आक्षेप से कहा कि “किसी की 
बुराई नहीं करनी चाहिए। यह असभ्यता है। अपने द्वंपी से 
भी स्वागत आदि में सधुर व्यवहार करने में चूकना नहीं 
चाहिए |? का | 

श्रीमती रमावाई कहा करती हैं कि जब उनका खयय॑ भाजन 
बनाना पड़ता था ओर भूल से नमक दे बार गिर जाता या 
डालना रह जाता तो रानडे कभी क्रोध न करते; वल्कि मुँह से 
भी कुछ न कहते । जब श्रीमती खय॑ खाने बेठतों ते उनको 
अपनी भूल मालूम होती थी । सतारा ज़िले में रानडे एक दिन 
पैदल जा रहे थे झौर पीछे से गाड़ी में श्रीमती, रमाबाई आ 
रही थीं। रास्ते में श्रीमती ने चाबुक से आम तोड़े थे, उसमें 
उनके हाथ में से सोने की चूड़ी गिर पड़ी और खे| गई । जब 
सनडे से यह कहा तो उन्होंने शान्त भाव से यहीब्कहा कि 
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दूसरे के आम, बिना, पूछे तोड़े यह बुरा किया और चूड़ी के 
' खोने से योग्य शिक्षा हुई है और अब ऐसा न करना चाहिए 
से याद रहेगा | इसके बाद उन्होंने खाई हुईं चीज़ का नार्म 
भी न लिया । 
रानडे के यहाँ ३० | ४० विद्यार्थी सदा रहा करते थे, 
जिनके खाने पीने ओर पढ़ने का ख़्चे रानडे ही दिया करते-थे | 
यह विद्यार्थी लोग घर का सादा भी ले आया करते थे | उनमें 
से एक को, अक्षर अच्छे होने से, द्डिसाब लिखने और महीने 
की १० तारीख़ को बाज़ार वालों को हिसाब के रुपये चुकाने 
का काम सौंपा गया था। लड़के की नीयत बिगड़ गई। दे 
प्हीने उसने किसी का रुपया नहीं दिया ओर हिसाब में खर्च 
बराबर लिखता रहा | एक बज़ाज़ के हिसाब से पकड़ा गया। 
तड़का सुनते ही बहाना बना कर भागा | उसको पकड़ने का 
प्रयतल्ल किया तो वह भीत पर से कूद कर भाग गया । एक 
विद्यार्थी ने रानडे से यह बात कही ते वे चुप हो गये, कुछ 
न बोले । जब श्रीमती रमाबाई ने कहा कि लड़का ३०० | ४०० 
रुपये लेकर भाग गया है ओर उप्तको कोई पकड़ कर नहीं 
लाता, ते रानडे ने अपने एक आदमी को उसे पकड़ लाने को 
भेजा मगर उससे साफ कद दिया कि उसको सारना पीटना सत । 
यह ते कह नहीं सकते कि लड़का पकड़ गया कि नहीं, परल्तु 
उस दिन दशहरा का त्यौहार छा इसलिए खियों में इस बात 
पर रगड़ हुआ कि ऐसे दिंन उनसे ऐसी बात क्‍यों कही गईं 
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जिससे उनको सन्‍्ताप हुआ । उस समय भी उन्‍होंने बड़ी शान्ति 
से सब का समाधान किया था। 

रानडे की बुद्धि जेसी विशाल थी वैसे ही वे गस्भीर ओर 
विचारशील थे | सामान्य मनुष्यों की तरह अहनिश अपने खाध 
ओर व्यावहारिक बातों में उनका मन नहीं 
लगा रहता था। वे सदा देशोन्नति और 
आत्मोन्नति की धुन में लगे रहते थे। एक 
प्रसिद्ध समाचारपत्र ने लिखा था कि रानडे जेसा विचारवान और 
विद्वान भारतवर्ष में शायद ही और कोई हो । वे साधारण काम 
भी बिला विचार किये जल्दी से नहीं कर बैठते थे । चाहे जेसा 
कोई विद्वान क्‍यों न हो, बिना विचार किये यदि कोई काम कर 
बैठता है तो पीछे से उसे पछताना पड़ता है और इसी लिए 
इस गुण की सब को आवश्यकता होतीं है । सामाजिक, 
धार्मिक, औद्योगिक और राजकीय विषयों में एक साथ देश 
की उन्नति करने का काम रानडे ने अपने ऊपर ले लिया था; 
परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी कास वे बिना अच्छी तरह विचारे 
निश्चित नहीं करते थे | राजकीय मामलों में वे केसी गम्भोरता 
और सूक्ष्म दृष्टि से काम करते थे, यह हम ऊपर देख चुके हैं । 
स्व० गोखले ने कहा था--“दूसरा शुण जो मैंने रानडे में 
पाया वह यह था कि हमारे समकालीन भारतवासियों में वें 
एक गम्भीर विचारवान्‌ थे॥4 उनका मन विशाल दृष्टि से देख 
कर सब बातों की ठीक ठीक तुलना कर सकता था [न्याय के 


गम्भीरता ओर 
विचारशी ज्ञता 
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मामल्ले में वे बड़े समझदार थे। कोई भी अनुमान वे जरदी से 
नहीं कर लेते थे और सदा परिणामों के गुप्त कारणों का खोज 
निकालने का यत्न करते थे | उनके विचार विशाल ज्ञान और 
अवलोकन पर स्थित होते थे और प्रौढ़, परिपक्त मन से उन्तकी 
रचना होती थी। जब रानडे अपने विचारों का निम्।धर्य कर 
लेते तब दृढ़ता के साथ उन्‍हें अपने देश-भाइयों के सामने रख 
कर उनके स्वीकार किये जाने का प्रयत्न करते थे । उनका 
विशाल मन प्रजाहित के करतंव्य-रूपी विशाल्ल क्षेत्र पर भ्रमण 
करता था और उनको जुदी जुदी प्रवृत्तियों में एकता उत्पन्न कंरना 
आवश्यक जान पड़ता था | यही कारण था कि सब प्रकार के 
सुधारों के लिए वे एक रीति से उत्सुक रहते थे और सब 
प्रवृत्तियों में उत्साह से भाग लेते थे ।” ख० गाोखले ने और भी 
कहा था--- इस विषय में रानडे अपने विचारों को आग्रह 
और दृढ़ता से जताते थे परन्तु उनके विचारों में उच्छल्ललता नहीं 
होती थी | अपने निश्चय के कारण, उनको स्वयं चाहे जितनी 
हानि सहन करनी पड़े, वे हटते नहीं थे |” क्‍ 
रानडे सामान्य मनुष्य-जाति की ओर प्रेम से देखते थे | 
वे दूसरे के दुःखें को जानने की चेष्टा करते थे । यह ऊपर कहा 
” जा चुका है कि अपने मित्र और जान- 
पहचान वालों के दुःख में वे भाग लेते 
थे, उनकी आपत्ति को समझ कर उसका उपाय करने का 
प्रयत्न करते थे। दूसरों क़े साथ सहानुभूति या समवेदना प्रगर्ट 


सहानुभूति या अनुकम्पा 
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करना ओर उनको शान्ति देने का उनका खभाव था | हिन्दुओं 
में साधारणतः यह नियम है कि अपनी जाति या सम्बन्धियों में 
कोई मर जाता है तो लोग शव के साथ श्मशान को जाते हैं 
ओर कभी कभी शव के उठाने में भी मदद करते हैं। परन्तु 
दूसरी जाति के लोग शव को नहीं छूते । रानडे, अपने उच्चपद 
का विचार न कर, अवसर प्राप्त होने पर केवल श्मशान ही 
नहीं जाते थे परन्तु जाति की परवा न करके आवश्यकता 
होती ते दूसरी जाति के शव को छठा ले जाने में भी मदद 
करते थे । 

पूना में रा० ब० मदन श्रीकृष्ण खफीफा के जज थे। वें 
सन्‌ १८८७ ईं० में यकायक हैजे से मर गये। वे कोकणी 
सालवी जाति के खतन्री थे ओर उनकी जाति का पूना में कोई 
भी घर नहीं था। उनके लड़के ओर भाई के सिवा, और कोई 
भी पूना में नहीं था जो इस समय कुछ सहायता करता। थोड़े 
दिन पहले जब उनकी सत्री सर गई थी तो, उनके रोब से, कच- 
हरी के बहुत से नोकर शव को उठाने आ गये थे परन्तु उनके 
मर जाने पर कोई भी नहीं आया। रानडे इन दिलों स्पेशल 
जज की जगह पर पूना में झाये हुए थे। उनके साथ .रा० 
ब० शंकर पाण्ड्रंग पण्डित रहते थे। उनसे उन्होंने श्रीयुत मदन 
के मरने का ओर उनके लड़के पर जे आपत्ति आई थी उसका 
हाल सुना ते तुरन्त ही श्रीयुत पण्डित को साथ लेकर श्रोयुत 
मदन के दु:खी .कुठुम्बियों के पास आये और सब तैरह ड्रनकी 


३५४६ महादेव गोविन्द रानडे | 


सहायता की । अब तो उन्हें देख कर ब्राह्मण भी शव को उठाने 
में मदद करने लगे । । 

एक बड़ाली विद्यार्थी की बात भी जानने योग्य है। कुछ 
बड़ाली विद्यार्थी अपना घर बार छोड़ कर साइन्स-कालिज पूना 
में आकर पढ़ते थे। उनमें से एक का देहान्त हो गया। इससे 
दूसरे बड़ाली विद्यार्थी बड़े घबराये श्लौर अनुभव न होने से इस 
चक्र में पड़े ,कि शव का दाह-कर्म आदि शाख्रानुकूल कैसे 
किया जाय; और सब व्यवस्था केसे की जाय | वे लोग रानडे 
का जानते थे, उन्होंने इनसे मदद माँगी | रानडे खर्य॑ उनके 
रहने की जगह गये ओर सब बातों का ठीक ठीक प्रबन्ध कर 
दिया । ऐसे ही दूसरे उदाहरण बहुत दिये जा सकते हैं। रानडे 
के मरने पर,- लाहोर के ट्रिब्यून” समाचारपत्र ने एक बात लिखी 
थी जिससे मालूम हो जाता है कि वे जाति और देश का 
विचार किये बिना ही किसी को सहायता करने में कैसे तैयार 
रहते थे; और निःस्वार्थ होकर दुःखी लोगों को केसे आश्वासन 
देते थे | ट्रिब्यून” ने लिखा था--“एक युवक पजाबी बिना 
जान-पहचान के बम्बई में रहता था। दूर देश में उसकी ख्री 
की मृत्यु के समाचार उसके पास पहुँचे, उसका वर्णन उंसने 
हमारे सामने  अश्रपूरो आँखों से किया था। जब उसको अशुभ 
समाचार रिंले ते उसने अपने सड्डुट की बात रानडे क़ो लिख 
भेजी । वे तुरन्त हाईकोर्ट से उसके घर गये ओर उसे 
आश्चप्सन दिया ।” 


गुणाव्ञाकन । श्ध््७ 
रानडे का सन बड़ा दयाह्ु था ओर इसी से उनके मुँह से 
कभी कठोर बचन्त नहीं निकलता था | उनकी दयालुता का लाभ 
ऊँच, नीच, धनी और निर्धन, सब का 
मिलता था। अपने विपक्षियां से भी, जो 
उनकी निन्‍दा किया करते थे, रानडे दयालुता से बतंते थे । घर के 
नोकर अगर चोरी भी करते ता, बार बार कहने पर, रानडे इतना ही 
करते कि उनकी चढ़ी हुईं तनखा देकर उन्हें चल्ने जाने देते । वें 
दुःखी और विपद्प्रस्त लोगों की-सहायता करने में कभी नहीं चूकते 
थे। मनुष्यमात्र के प्रति वे दया का भाव रखते थे और एक 
सच्चे साधु पुरुष थे। उनकी दयालुता जो एक छोटे से छोटे 
आदमी के साथ की गई थी, नीचे लिखी जाती है:-- 
दक्षिण सें सन्‌ १८८४-१८०० में भयद्भर अकाल पड़ा था । 
प्रजा का सड्कूट लिवारण करने के लिए और उसकी सहायता 
करने के लिए जो लोग नियत किये गये थे उनमें से एक रानडे 
से मिल्कने गया। उन्होंने उससे पूछा। “निराधार गरीब लोगों 
को मरने से बचाने के लिए केसे काम किया जाता है १? उसने 
जंवाब दिया--“भनुष्य के प्राण बचाने के लिए जो कुछ हो 
सकता है करते हैं, परन्तु फिर भी बहुत से मर जाते हैं।” जो 
रानडे सदा शान्त रहते थे उन्हें भी यह बात सुन कर,कुछ क्रोध 
क्षे आया और तेज़ होकर उन्होंने कहा ““तुस कहते हे! कि बहुत 
से आदमी फिर भी मर जाते हैं ! और तुम उनका मर जाने 
देते हो ? ऐसे तुम भी मर जाओ ते क्या हो जूय ९ क्‍या 


दयालुता 
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यह तुम्हारा काम नहीं है कि ईश्वर के पेदा किये हुए आदमियों 
में से एक भी भूखा न मरने पावे ?” वह यह नहीं समझता 
था कि रानडे इतने चिढ़ जायँंगे। उसने जवाब में इतना ही - 
कहा कि मुझे जो रुपया सिज्ञा था उससे जितने आदमी 
बचाये जा सकते थे मैंने बचाये; ओर फिर अपने पास से भी 
जहाँ तक बना वहाँ तक रुपया क्गा कर लोगों की सहायता 
की; परन्तु अकाल की आपत्ति इतने अन्तर में फैज् रही है कि 
उसका दूर करना सहज काम नहीं है |” ह 

लाभ की आशा से रानडे के पास ऐसे बहुत से लोग रहा. 
करते थे जिनका चाल्न-चलन विश्वास के याग्य नहीं था। रानडे 
के मित्र और सम्बन्धी उनको इस बात की सूचना भी करते ते 
वह निरथंक होती । रानडे कह देते कि “जेसा तुम कहते हो, 
वैसे ही यदि बुरे आदमी यह हैं तो यह क्‍यों नहीं मान लेते 
कि अच्छी सक्भति से वे सुधर जायैंगे ? उनको ,सुधरने का 
मौका क्‍यों न दिया जाय ?” इस प्रकार रानडे दुर्गणों से मुक्त 
होने पर एक आदमी को खाये हुए धन से भी कीमती समभतते 
थे। पूना में उनके इजलास' पर गरीब देहाती लोग गवाही देने 
या मुकदमा लड़ने आते शओऔऔर इजलास के इधर उधर रास्ते में 
सो जाते ते किसी को उन्हें हेरान करने या जगाने न देते। 
उनके करुणा-पूर्णो हृदय में इतना प्रेम था कि वे कभी कभी श्रपनी 
ऊँची पदवी को भी भूल जाते थे और फेरीवाले का भी बोस 
उठवाने को द्वोड जाते थे । 
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रोगी और अ्रशक्त लोगों के लिए उनको बड़ी चिन्ता रहती 
थी। उनके लिएं सब तरह का प्रबन्ध करने पर भी वे खययं शुश्रषा 
किये बिना न रहते थे। जब बस्वई में पेंग 
फैला था ते रानडे के नोकर भी उससे पीड़ित 
पुए । उनकी दवा का प्रवन्ध ओर उनकी देख भाल के लिए 
रानडे ने क्या किया था--इस बात का वर्णन करने के लिए 
श्रीमती रमाबाई ने अपनी पुस्तक में एक अध्याय रक्‍्खा है। 
उन्होंने लिखा है “चाहे जितनी दूर के सम्बन्धी या नौकर 
के बीमार होने का समाचार उनको मिला कि तुरन्त ही लपके 
हुए वे उसके मकान में जाकर खय' उसका हाल पूछते थे । 
और डाकर को बुला कर, दवा का प्रबन्ध कर, मुझसे कहते थे 
कि तुम स्वय॑ उसकी शुश्रषा करे । दूसरे के भरोसे रोगी को घत 
छोड़ना । वे इस बात की ताकीद करके ही चुप 'न हो जाते थे 
किन्तु जब तक रोगी बिलकुल अच्छा न हो जाय तब तक भाजन 
करते समय दोनों बार उसका हाल पूछ लेते थे। मुकको 
इस बात का आश्चरय होता था कि दिन भर दूसरे कामों 
में मन लगा रहने पर भी उनको ऐसी छोटी सी बात को 
भी याद रहती थी !” इस सम्बन्ध में ओसती , रमाबाईं 
का लिखा हुआ काशीनाथ की वीमारी का“'हालू ओर उसे 
सुन कर रानडे का भाजन छोड़ कर उठ जाना इस बात का 
समर्थन करता है कि रानडें को रोगियों की *केसी चिन्ता 
रहती थी । 


रोगियों की शुश्रृषा 
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रानडे को प्रारम्भ से ही झँँची नौकरी मिली थी, इससे उनको 
वेतन भी बहुत मिलता था। अपनी सासिक आमदनी को गृहकार्य 
७... ओर व्यवहार आदिक में व्यय करते 
हदारता और विद्याथि यों हे 
के शति अति के उपरान्त वे उसका अच्छा डपयोग 
करते थे । विद्वान, विद्यार्थी और 
अतिथि आदि का वे अच्छा सत्कार करते थे और कभी कभी 
उनको देशोपकार के लिए अच्छी रकम भी दी जाती थी | इसके 
सिवा रानडे की बहन दुर्गा अक्षा और उनकी उपमाता दान-पुण्य 
बहुत किया करती थीं | यह भी ऊपर कहा जा चुका है कि 
पूना से बिदा होते समय रानडें ने २४०००) की एक रकम 
साव॑जनिक कामों के लिए दी थी ओर बाद में, कहा जाता है 
कि, उसकी ५०००० ) कर दिया था । यह एक ऐसा दान था 
जो किसी राज! की शोभा बढ़ावा। इतनी बड़ी रकुस शायद ही 
किसी सरकारी श्रादमी ने इस तरह दी हो । जब से वे हाईकोर्ट 
के जज हो गये थे तब से ८००) के लगभग प्रतिबर्ष समाचार- 
पत्र, पत्रिका आदि की सहायता के लिए देते थे। उन्होंने अपने 
पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तक एकत्र की थीं, और लेखकों को 
उत्तेजना द्वेने के लिए पुस्तक बराबर खरीदते रहने से उनका 
पुस्तकालय ,बहुत' बढ़ गया था। सावेजनिक सुख के साधन 
में तो वे धन दिया ही करते थे। उच्चिखित ५००००) वाले 
दान में से काश्हापुर में उत्तरेश्वर के मन्दिर के लिए भी कुछ 
सहायता दी गई थी । 
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रानडे विद्याधियों से बड़ा प्रेम करते थे | वे उनके पालक 
या आश्रयदाता समभ्े जाते थे। रानडं प्रत्येक्ष रीति से उनकी 
' सहायता करने में चूकते नहों थे। विद्याथियों का वरोक्न हलका 
करने के लिए रानडे सिनेट में लड़े थे, उसका हाल ऊपर आ 
चुका है। इसके उपरान्त वे कितने ही विद्याधियां को अपने 
पास रख कर, कितनें ही की फीस देकर, ओर अनेक तरह 
से द्रव्य की सहायता करते थे | रानडे के पिता जब शान्त होगये 
ते उनके छोटे भाई अपनी माता के साथ रानडे के पास रहने 
गये । उस समय रानडे के पास १६ विद्यार्थी रहते थे। उनमें से 
कुछ उनके सम्बन्धी थे ओर शेष से कुछ भी सम्बन्ध नहीं था। 
पूना और बम्बई में वे अपने साथ विद्यार्थियों की एक अच्छी 
संख्या को भोजन कराते थे | मराठी, गुजराती और अँयगरंज़ो 
पढ़ने वाल्ने सब तरह के विद्याथियों को वे द्रव्य से जे सहायता 
करते थे उसका कम से कमर मासिक व्यय १०० रुपये का 
था | विद्यार्थी भी अपने आश्रय-दाता के प्रति बड़ा ही पृज्यभाव 
रखते थे और उन्होंने उनके मरने पर अपना शोक प्रदशित करने 
की कैसी उत्सुकता और तत्परता दिखलाई थी, यह हम ऊपर 
देख चुके हैं । 
सब बातों का विचार छोड़ कर, रानडे शुद्ध न्याय पसन्द करते 
थे | न्‍्याय-प्रियता उनमें सदा से ही थी । कोल्हापुर में जब रानडें 
जज थे उस समय की एक बात जानने योग्य 


न्यायग्रियता वि 
द है | श्रीमती रमाबाई ने उसका बृणेन किया 
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है | जब रानडे कोल्हापुर में न्यायाधीश थे तब वह पर उनके 
पिता भी राज्य में नौकर थे। इस कारण, यद्द सम्भव था कि रानडे 
पर न्याय के काम में अपने पिता का दबाव पड़ता । परन्तु उनके * 
पिता जानते थे कि रानडे केसे सच्चे ओर निःस्पृह हैं, इसलिए 
वे कभी कोई दबाव नहीं डालते थे ओर न किसी की सिफारिश 
करते थे । परन्तु एक बार ऐसा हुआ कि रानडे के इजल्षास में 
एक सम्बन्धी का सुकृदमा था ओर उसमें वह प्रतिवादी था । 
वह रानडे के पिता के पास गया और उनसे अत्यन्त आग्रह 
पूवंक उसने इस बात की सिफारिश चाही कि रानडे घर पर 
एक बार उसके सब कागज़ात देख ले' और उससे मुकदमे का 
सब हाल सुन लें । आग्रहवश रानडे के पिता मना न कर सके, 
ओर उस प्रतिवादी का लेकर रानडे के कमरे में गये। रानडे ने 
उस समय उनको टाल दिया श्रौर फिर अपने पिता से कहा कि 
उनका नियम है कि अपने घर किसी मुकदमे वाले से मिल्ल कर 
उसके कागज़ात नहीं देखते; और अपने पिता से यह बिनती की 
कि वे किसी की सिफारिश न करें और यदि ऐसा होगाते 
रानडे को बहुत दुःख होगा ओर दूसरी जगह अपनी बदल्ली 
करानी-पड़ेगी । इतना कह देने पर भविष्य सें ऐसा प्रसंग फिर 
कभी नहीं आया । जब रानडे ऐसे न्याय-प्रिय थे ते इसमें क्‍या 
आश्चर्य है कि हाईकोर्ट की 'फुलबेंच में, मतभेद होने पर, सब 
जज रानडे से यह बिनती करते कि उनकी ओर से भी वे ही 
फेसला छिद्ध दें ? 
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रानडें को भ्रपती अनन्य पिठ्भक्ति के कारण दूसरा विवाह 
किस तरह करना पड़ा था, उसका हाल ऊपर आ चुका है । 
पितभक्ति श्रीमती रमाबाई ने इस सम्बन्ध में अपनी 
पुस्तक में विस्तार से लिखा है, जिसको पढ़ 
कर शंका करने वाले का पूर्ण समाधान हो जाता है कि रानडें को 
पिता की थ्ाज्ञा और इच्छा के कारण ही अपना दृढ़ निश्चय 
छोड़ना पड़ा था। इसके बाद विवाह हो जाने पर जब 
विष्णुशालत्री पंडित को अपने साथ भ्ाजन करने का निमंत्रण 
दिया था और रानडे के पिता ने इस बात का घार विराघ 
किया था तब रानडे ने कैसी नम्नता दिखलाई थी और उनका 
घर छोड़ कर जाने से रोका था। रानडे ने पूना में मकान 
ख़रीदा था। उसका बैनामा, पिता के रोकने पर भी, रानडे 
ने पिता के ही नाम से कराया और एक सुपुत्रोंचित आग्रह 
किया था। पिता के बीमार होने पर उन्होंने उनकी बड़ी सेवा 
की थी; और नोकरी के कारण अन्त समय पर उनके पास 
न पहुँच सके, इस वात का रानडे को बड़ा दुःख ओर 
पश्चात्ताप हुआ था । उन्होंने अ्रपती उपमाता के लिए पिता को 
वचन दिया था कि में पुत्र-धर्म नहीं छोड़े गा”, इसका उन्होंने 
सवा सोलह आने पालन किया था । इन सब बातों को देख कर 
रानडे की श्रनन्य और विशुद्ध पितृ॒भक्ति का पता चलता है। 
उनकी आदशेरूप पितृभक्ति, का हमारे बालक अलुकरण करें, 
भ्रही कहना हे । 
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इन सब गुणों के होते हुए रानडे में साधुब्ृत्ति के भी बहुत से 
लक्षण थे । जे उनसे मिलता था उसको यह लक्षण तुरन्त दिखाई 
दे जाते थे जिससे उनके लिए पूज्यभाव उत्पन्न * 
हुए बिना नहीं रहता था । मि० ग्लेडस्टन की 
तरह रानडे जीवन-व्यापार, रहन सहन आदि में बड़ी सरलता ओर 
सादगी से रहते थे। लैाकिक बनावटी विनोदवार्ता और सैति रिवाज 
की संकीर्णता से वे घुणा करते थे। देश-हिंत के लिए बराबर उद्योग 
करते रहते थे परन्तु उनमें अहड्डार का लेश भी नहीं था | बहुत 
सी संस्थाओं के वे प्रेरक ओर संस्थापक थे, परन्तु खयय॑ पीछे 
अदृश्य रहते हुए दूसरों का काम करने के लिए प्रकाश्य रूप से 
सामने करते थे ओर नेता बनाते थे । मान० स्व० गोखले के 
भाषण का अन्तिम भाग रानडे की साधुबृत्ति पर बहुत प्रकाश 
डालता है । उसमें से कुछ यहाँ पर देना योग्य है । उन्होंने कहा 
था “रानडे की मानसिक शक्तियों से भी बढ़ कर जिस बात 
से लोग उनके प्रति पूज्यभाव रखते थे वह उनका मदुल स्वभाव 
था। इसी के कारण वे देश-वासियों की प्रीति सम्पादन कर 
सके थे । जिन युवकों का उनके साथ गहरा सम्बन्ध हो जाता वे 
रोनडे के समक्ष यह समभते थे मानों किसी पवित्र पुरुष के 
सामने उएस्थिर्त हों, जिससे न ते कोई अस्तव्यस्त बात ही मुँह 
से निकल सकती थी और न कोई अनुचित विचार ही मन में 
उत्पन्न हो सकता था । इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है । 
मेरे अनुभव में, ऐसे भव्य प्रभाव के उत्पन्न करने वाले रानडेः 


साधुवृत्ति 
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के अतिरिक्त दादाभाई नौरोजी हैं । रानडे के ओर अनेक गुझों 
में निःस्वाये वृत्ति का भी एक गुण था। यद्यपि रानडे अनेक 
अवृत्तियों में लगे रहते थे परन्तु वे इस बात को स्वीकार करना 
पसन्द नहीं करते थे कि अमुक काम मेंने किया है। और किसी 
काम के करने सें सान या अपमान पाने का तो विचार भी नहीं 
करते थे । सच तो यह है कि राजकीय कामों में ही नहीं, परन्तु 
सभी कामों में उनका इस बात में बड़ा ही आनन्द आता था कि 
दूसरे आदमी का सामने रख कर ओर नेता बना कर उसके पीछे 
आप छिपे हुए कास करें । उनकी यह बड़ी इच्छा थी कि विशेष 
संख्या में मनुष्य उनके काम में भाग लेते। में समझता हूँ कि 
रानडे को यह कहते हुए कि यह मैंने किया? ओर वह मैंने 
किया कभी किसी ने न सुना होगा । मानों उत्तके शब्दसमूह में 
मैं? शब्द का अभाव हो। उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम 
दिवस तक नम्रता से रहने का यत्र किया था। नम्नता भी उनसें 
बड़ा गुण था । रानडे के मन पर किसी बात का ग्रभाव दो बड़ा 
तीत्र होता था और विशेष कर अन्याय से उन्तके हृदय को बड़ी 
चेट लगती थी परन्तु आत्म-संयम आर निरंतर प्रयन्न करने से 
उन्हेंने अपनी बवृत्ति को ऐसा वश में कर लिया था कि सेंकट के 
समय में भी वे शान्ति धारण कर सकते थे । अपने. शुर्म कार्य क्र 
ज्ञान और जगजन्नियंता पर श्रद्धा होने से उनकी स्वाभ्ुविक स्थिति 
आनन्‍्दमय थी | जब कभी थे अप्रसन्न होते, या किसी काम में 
निराश होते अज्जवा उनके मन को किस्दे कारण से संन्तापृ होता 
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तो वे लोग, जिनका कि उनसे गाढ़ें परिचय नहीं था वे, उनकी 
मुखमुद्रा से इन बातों को नहीं जान सकते थे | किसी ने भी 
उनके मुँह से अपने बारे में कोई शिकायत नहीं सुनी होगी।” 

रानडे की नम्नरता, निःस्वाथेता, निरभिमानी स्वभाव और 
साधुबृत्ति से विदेशीय अध्यापक मि० सेल्बी का भी अन्तःकरण 
उनकी ओर आकषित हुआ था । मि० सेल्बी ने अपने भाषण में 
कहा था कि “स्वयं पीछे रहते हुए दूसरों की यश प्राप्त कराने का 
उनको बहुत ध्यान रहता था | लाड बेकन ने अपने लिए जो बात 
कही थी वही हम रानडे के लिए कह सकते हैं कि यदि कोई 
देवालय बनाया जाता हो ते! अपनी पीठ पर ईंट और चूना ढोने 
के लिए वे ख़ुशी से तैयार थे ।” पून्ा में जे जागृति हुईं उसके 
बे प्रेरक और, उत्पादक थे, परन्तु इस बात को वे ही ल्लोग अच्छी 
तरह जानते थे जो रानडे से अच्छी तरह परिचित थे; बाहर के 
लोग ते। उनकी एक प्रेत्चक समभते थे | इस बात से सेल्बी 
साहब का अक्षर अक्षर सत्य सिद्ध होता है । 

रानडे की साधघुबृत्ति का योग्य दशन कराने के लिए श्रीमती 
र॒माबाई को जो अनुभव हुआ था ओर जिसका उन्होंने सुन्दर 
वेणेन किया है उसका उल्लेख करना यहाँ पर उचित है । रानडे 
जब कोल्हापुर में थे तब उनके पास हाईकोट के जज नियत होने 
की सूचना आई थी। “सरकारी आज्ञा की सूचना मिलने पर 
उनको कुछ चमत्कार नहीं मालूम हुआ । श्राज्ञा-पत्र देख उन्होंने 
बड़ी शान्ति से अपने पेशकार से कहा कि अब वत्यहाँ का कार्मा 
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जल्‍दी पूरा करके हमको पूना जाना पड़ेगा--ऐसा मालूम होता 
है | पेशकार के जाने पर वे मुझ से इस सस्बन्ध में कुछ भी न 
' बोले, इससे मुकका बड़ा ही आम्चथ्य हुआ और पिछले दिन 
मुझको कैसा निर्मल भय हुआ था, उसको सोच कर मुम्हे हँसी 
आई । मैं केसी बे समर हूँ कि दिन रात उनके साथ रहने पर 
भी उनके स्वभाव और सदशुणों की परीक्षा मुकको नहीं हुई; 
ओर ऐसी निमृल्त बात की मुभ्मे शंका हुई | जिस पुरुष पर दुःख 
के पहाड़ गिरें ओर वह उनसे न डरे ओर चाहे जितना सुख का 
कारण हो पर जिसे आनन्द न हा; जिसको सुख या दुःख का 
अनुभव हो ते बारीको से देखने पर उनके निजी लोगों का ही 
मालूम हो और दूसरों को उसके चिह् भी दिखाई न दें--ऐसा 
उनका खभाव में जानती थी ओर फिर भी में मूखां बन गई ! 
न जानें मुझे क्‍या हो गया था [?” 

रानडे के पास हाईकोर्ट के जज नियत होने के शुभ समा- 
चार जब आये थे तब वे दे तीन दिन से वीमार थे । श्रीमती 
ने यह समझ कर, कि बीमारी में आननन्‍्द-समाचार सुनने से 
उनकी तबीयत कहीं ओर न विगड़ जाय, एक दिन यह बात 
छिपा रकखी थी । इसी की सूचना ऊपर के शब्दों में उन्होंने की है। 

सन्‌ १८८€ ३० में जब रानडे महावलेश्वर को गैये थे के 
वहाँ उन्होंने श्रीमती रमाबाई को यह उपदेश दिया था :-- 

“यदि अपनी जिहा केश हम अपने वश में न रक्खे ते वह 
. निरंकुश हो जाय, ओर बुरे दिनों में फ़िर वह अपनी कहुना न. 
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माने । इसलिए ऐसी आदत रखनी चाहिए कि जो सब तरह 
की हालत में निभ सके । ऐसा होने से कोई भो स्थिति भारयुक्त 
या असहनीय नहीं होती । जैस जेसे आदमी की अवस्था बढ़ती 
जाय वैसे वैसे पशुध्नत्ति का दमन कर उसे देवी गुणों को बढ़ाना 
चाहिए और उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। अच्छी बात 
के साधन में बड़ी कठिनाई होती है इसलिए उसके साधन 
के लिए कुछ नियम रखना उचित है।” श्रोमती ने कहा 
“इस समय यदि हम कोई नियम करे' तो वह जगग्ासिद्ध हो 
जाता है |” इस पर उन्होंने कहा “तुम खीगण, जल्ोगों को 
दिखाने के लिए, एक और आभूषण की तरह नियमों का पालन 
चातुर्मास में करती हो । इन बातों के लिए अमुक नियम ही 
थ्रावश्यक हो, यह बात नहीं है। यह सब काम बिना किसी 
को मालूम हुए हो सकते हैं | सच्चे भाव से यदि हम किसी 
बात की साधना करे' तो थोड़े बहुत दिनों में कुछ न कुछ 
सफलता अवश्य प्राप्त होहीगी | दैवी गुण की वृद्धि और मन 
की जन्नति करने वाली साधनाये प्रत्येक मनुष्य के ज्ञिए कल्या- 
ग॒कारी हैं | किसी दूसरे की यह बाते' मालूम हो जायेँ ते 
उन्तकी यत्र तत्र चर्चा न करनी चाहिए। आवश्यकता हो तो एक 
ओर अलग के जा कर उनसे पूछ लेना चाहिए । ऐसी बाते' 
सब के सामने ओर चाहे जिस समय कहने सुनने की नहीं 
होतीं। दिन भर अपना काम करे के बाद, सोते समय, यह 
सोचना चीहिए कि अपज हमारे हाथ से कितुत़े सत्कम हुए' 


गुणावलोकन । ३ई< 
ओर कितने दुष्कमे हुए । उनका हिसाब देखना चाहिए । 
अच्छे कामों की ओर मन की प्रवृत्ति रखनी ओर दुष्कर्मा' के 
न करने का दृढ़ निश्चय करके इंश्वर की सहायता के लिए याचना 
करनी चाहिए । प्रारम्भ में यह बाते कठिन प्रतीव होती हैं और 
हमारा मन भी प्रसन्नता से उस ओर नहों जाता, परन्तु दृढ़ता 
से आदत डालने पर मन को यह बात भ्रच्छी मालूम होने 
लगती है । 

“हम इंश्वर के अश हैं--ऐसा हम कहते तो हैं; परन्तु क्या 
यह बात तुमको नहीं सूकती कि इश्वर के गुण हममें दिन प्रति 
दिन आने चाहिए ? जो पुरुष भाग्यवान्‌ हैं वे ही कठिन नियमों 
का पालन कर सकते हैं | हम इतने भाग्यवान्‌ नहीं हैं । हम ते 
सहस्रों व्यसनों में लिप्त हो रहे हैं। फिर आँख ओऔएर कान दोनों 
बलहीन तब उनको जो साध्य है वह हम केसे कर सकते हैं १ 
हमारी स्वल्प सामर्थ्य से जे बन पड़े वही सही | उल्कँस 
पूछना क्‍या ९” क्‍ 

यह कैसा उत्तम उपदेश है ! पाठक विचार करने से इसकी 
महत्ता को समझ सकते हैं । 

इन सब बातों से रानडे की साघुबृत्ति अच्छी. प्रकार प्रतीत 
होती है। और प्रख्यात कवि भवभूति का यह श्लेंक उनके लिए 
सम्पूरणतया उपयुक्त हैः--- 

श्रिया न्‍्याय्या वृत्तिविनियमधुरों वाचि नियमः 





'कृत्या कल्याणी मतिरनवैगीतः परिचय: 
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पुरो वा पश्चाद्दा तदिदमविपयांसितरसम्‌ 
रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विज्यते ॥ 
अथे:--न्यायो बृत्ति जिसको प्रिय है, जिसकी वाणी का 
नियम विनय से मधुर है, जिसकी बुद्धि स्वभाव से ही कल्याण- 
कारी है, जिसका पूर्व और पश्चात्‌ सम्बन्ध निन्‍दा का पात्र नहीं 
है,--ऐसे साधुओं के चरित्र का रहस्य, जे सदा आनन्‍्द-दायक 
और अविकारी है, बिना किसी विन्न के विशुद्ध होता हुआ 
विजयी होता है ।--छसमें विपन्न होने पर भी वैसा ही रहता है। 
रानडे के चरित्र से सामान्य रीति से जो शिक्षा प्राप्त होती 
है उसका वर्शन कर उपसंहार के साथ इस जीवन-चरित्र की 
समाप्ति की जायगी । 
अब तक जिन बातें का वर्णन किया गया है उससे यह 
कहा जा सकता है कि रानडे एक सच्चे महात्मा थे और उनका 
जीवन बेंहुत सी बातें में अनुकरणीय था | उनके सब गुण ऐसे 
उच्च प्रकार के हैं कि उनके आचरण से छोटे बड़े, धनी और 
निर्धन, विद्यार्थी और सांसारिक--सब प्रकार के मनुष्यों को 
अपने काम में सफलता और यश प्राप्त हो सकता है। उनके 
गुणों का अवलोकन करने से ओर पिछले प्रकरणों में जे हाल 
“दया है उससे मालूम होगा कि उनमें ओर भी कई गुण अनु- 
करणीय थे। उनमें से कुछ का स्पष्टीकरण करना यहाँ पर 
. डचित जान पड़ता है। 
रानडे के विद्यार्थीजीवन से जान पढ़ता है कि वे गुरुजमों 
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की बड़े पूज्यभाव से देखते थे । अपने अभ्यास में लीन रह कर 
उन्होंने अपने पिता के श्रम और घन को--जे रानडे की शिक्ता 
के लिए व्यय किया गया था--साथेक किया था | और साथ ही 
उन्होंने विद्याथियों को अपना ऐसा उदाहरण दिया है कि जिससे 
वे अपने शिक्षकों के आज्ञाकारी रहकर उनकी प्रीति के पात्र हुए 
ओर ख्य एक आदश विद्यार्थी बने | सरकारी नौकरी में भी उनकी 
एकनिष्ठा, प्रामाणिकता, अटल थैय्य,-न्याय के लिए उत्कट इच्छा, 
काय-दक्षता, गम्भीर न्याय वुद्धि, अविश्रान्त परिश्रम, और सभ्य 
व्यवहार--इन सब गुणों का पाठकों को याग्य परिचय मिलता 
है। यह गुण ऐसे हैं कि एक सरकारी अफसर को यशस्व्री बनावें 
ओर उसके भूषण रूप समझे जायें | पूना शहर की उन्होंने जा 
सेवा की, उससे जान पड़ता है कि सरकारी नोकरी में प्रवृत्त 
रहने ओर देश-सेवा में लीन रहने पर भी एक मनुष्य अपने 
नगर की उत्तम रीति से सेवा कर सकता है। दूसरे लोगों को 
भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए और अपने कर्तव्य से पीछे 
नहीं रहना चाहिए । उन्होंने समाज-सुधार का जो काम 
किया उससे उनकी हिम्मत, विन्न पड़ने पर भी निश्चय से 
चलायमान न होने की आदत, ओर उन्तकी प्तृभक्ति का पता 
चलता है । आज कल्ष जो युवक शिक्षा प्राप्त-करतें हैं उससे 
विशेष विवेक्ी, नम्र ओर पिठ्भक्त बनने के बदले श्ले लोग उल्लटे 
ही रास्ते से चलते हैं; और उच्छुल्लुल होकर अपने गुरुजनों को 
' आदर और पृज्यभाव से मानने की ज्ाह उनकी पश्वा न करते 
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हुए श्रवज्ञा करते हैं। ऐसे युवकों को रानडे की जीवनी से 
अच्छा पाठ सिल सकता है। रानडे के दूसरे विवाह के समय 
उनके लिए यह कत्तंब्य रूप हो गया था कि वे किसी विधवा 
से अपना विवाह करें, परन्तु अपने पिता की आज्ञानुसार उन्होंने 
ऐसा नहीं किया, इससे युवकों को अच्छी शिक्षा मिल्ल सकती 
है| धार्मिक विचार के प्रकरण से मालूम होता है कि वे सुधा- 
रक थे और प्राथेना-समाज के उत्साही सभासद थे । वे समाज 
'के नियमों का पालल करके हाथ पर हाथ रखे बेठे नहीं रह 
जाते थे किन्तु इश्वर में अनन्य भक्ति होने से हर घड़ी. उसका 
स्मरण करते और उसकी व्यापकता को कभी नहीं भूलते थे। 
अन्य धर्मो' की पुस्तकें पढ़ कर उन्होंने अपने धामिक ज्ञान की 
बड़ी उन्नति की थी और दूसरे घर्मं के अनुयायियों के साथ भी _ 
वे समानता से बतांव करते थे। डनकी राजकीय प्रवृत्ति से 
मालूम होता है कि वे एक सरकारी उदच्चपदाधिकारी होते हुए 
भी, सरकार से बार बार प्राथेना करके, ओर सूक्ष्म अनुसंधान 
से, उपयोगी बातें सरकार को सूचित कर देश-हित के लिए 
कैसा प्रयज्ञ करते थे । उनके विवेक ओर विचार का पता भी 
राजकीय प्रवृत्ति से अच्छी तरह चलता है। विद्यादेवी की उपा- 
सवा जेसी उन्होंने की उससे हम यह सीखते हैं कि रानडे जेसे 
व्यग्न और इतूने कामों में फँसे हुए मनुष्य भी साहिलद्य की सेवा 
कर सकते हैं ओर अनेक प्रकार से अपने बुद्धिबल तथा उद्योग 
से कैसी विक्क प्राप्त कर. सकते हैं। ग़ानडे के मराठी इतिहास, 
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अथेशाख्र की पुस्तक और अन्य लेखों से उनकी--प्रत्येक विषय 
का सूच्म अवलोकन कर सत्य की शोघ, तक ओर उदाहरण 
आदि से--अपने सिद्धान्त को पुष्ट करने की रीति मालूस द्वोती 
है | ओद्योगिक ओर अन्य प्रवृत्तियों से उनके स्वदेश-प्रेम ओर 
उद्योगी जीवन का दिग्दशेन होता है। ग्रहसंसार के वर्णन से 
रानडे का अपनी उपमाता और माइयों के लिए भाव मालूम 
होता है । उससे यह भी ज्ञात होता है कि उन पर वे कितना 
प्रेम करते थे और उनके लिए केसे यत्नवान रहते थे । सगे भाइयों 
में भी कभी कभी ऐसा परस्पर द्वेष देखा जाता है किवे एक 
दूसरे का मुँह भी नहीं देखना चाहते | ऐसी बात कुड्धम्व, ज्ञाति 
अगर देश के लिए बड़ी हानिकारक होती है। ऐसे लोगों को 
शानडे का अनुकरण अवश्य करना चाहिए | नौकरों से उनका 
जैसा दया-पूणं और क्षमाशील व्यवहार था वह प्रत्येक सत्ता- 
वान्‌ पुरुष के सीखने योग्य है। श्रीमती रमाबाई का पवित्र जीवन 
सब सदगुणी और पतित्रता स्त्रियों के लिए अनुकरणीय है | काम 
करते करते मरने की इच्छा रानडें की थी, और हुआ भी ऐसा - 
: ही कि अन्तकाल तक देशोन्नति का काम करते हुए वे शान्ति 
से मृत्यु-शरण हुए झौर सबके असाधारण पृज्यमाव के पात्र हुए। 
अन्तिम दे अध्यायों में उनके सदरुणां का-विस्तार से ग्यन 
_ किया गया है, उससे मालूम होता है कि वे एक अति सदगुण्यः 
ओर दृष्टान्त-भूत रहन रूहन के महान पुरुष थे | वैसे ते उनके 
सब गुण अ्रनुकरणीय हैं, परन्तु किसी से सबका 'पालन एकढस 
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बन पड़ना कठिन है। इसलिए सारपाही लोगों और उत्साही 
विद्यार्थियों को अपने काये की सिद्धि के लिए अपनी स्थिति के 
अनुकूल आवश्यक गुणों का अनुकरण अवश्य करना चाहिए 
ओर एक साथ उनका पालन न हे सके ते क्रम से प्रयत्न करना 
चाहिए । ऐसा करने से वे अपने प्रयत्न के प्रमाण में देशहित- 
साधन में कुछ कार्य अवश्य कर सकेंगे और साथ सार्थ व्याव- 
हारिक और आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकेंगे । 

इस सम्पूर्ण विवेचन से ग्रत्मक्ष जान पड़ता है कि सदगुणों 
ओर साधुबृत्ति से विभूषित रानडे ने 'परापकाराय सतां 
विभूतय:--की उत्तम नीति का पाल्नन कर जीवन-पयन्त देशो- 
द्वार का बड़े महत्व का काम किया है। सर ए० आन्ट ने अपने 
हानहार शिष्य के लिए भविष्य वाणी की थो कि “वे बड़ी उच्च 
प्रकार की बुद्धि प्राप्त कर स्वाभाविक रीति से विचार और व्यव- 
हार सें अपने देश के नेता होंगे” | रानडे ने उसे सत्य सिद्ध कर 
दिखाया । यदि यह कहा जाय कि उन्होंने अपने देश के ही 
लिए जीवन-धारण किया था ते कुछ अनुचित नहीं है, 
क्योंकि आरम्भ से ही विविध सेवा करते हुए उन्होंने इस लोक 
से यात्रा की थी। उन्होंने भारतवर्षीय प्रजा में जातीयता का 
भाव उत्पन्न कर दिया है ओर उनकी सब सेवाओं का सार यही 
है | मान० स्व॒० गोखले ने कहा था कि माठ्मूमि की सेवा 
ओर उसके लिए आत्मभोग” उनके जीवन का लक्ष्य था, जो 
देश की उन्नक्ति चाहने वाले,हर एक मनुष्य का होना चाहिए। 
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वें यह चाहते थे कि हम लोग मनुष्य मात्र के साथ समान दृष्टि 
से बतांव करे , और मनुष्य की खाभाविक महत्ता को समझे । 
सन्‌ १८<७ ईं० की १ जनवरी को राजनडे ने कल्कत्ते में एक 
व्याख्यान दिया था | उसमें उन्होंने जे बाते' कही थीं वे सावे- 
जनिक कार्यों' में भाग लेने वालों के ध्यान देने योग्य हें। 
स्वर्गीय गोखले ने तो कहा था कि उन शब्दों को हमें अपने 
हृदय-पटल पर खाद लेना चाहिए। रानडे ने कहा था-- 
“हमारे सब प्रयत्नों का मूल-प्रेरक ओर उसका गुप्त हेतु 
जिसका अनुभव हसको सदा नहीं होता है बह आत्मगौरव 
और स्वातन्त्य वृत्ति है । धीरे धीरे यह वृत्ति प्रजा पर 
अपना प्रभाव डाल रही है ओर सत्तावान्‌ होती जाती है। यह 
बात नहीं है कि जीवन की अमुक भूमिका में ही वह रहती हो 
किन्तु मनुष्य के सम्पूर्णा जीवन पर उसका अधिकार होता है । 
वह हमको सदा बताती रहती है कि व्यक्ति की शुद्धता और 
सामाजिक न्याय-वृत्ति का हम पर पूर्ण अधिकार है। अर्थात्‌ हम 
को अपने प्रत्येक आचरण से व्यक्तियों की आध्यात्मिक या नेतिक 
पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए और जनसमाज के प्रति जो 
न्याय होना चाहिए वह भड्ढ न हे! | यदि जीवन के इन दोजों 
: उद्देशों की उपेक्षा की जायगी ते जीवन बड़ए-अधम और नीच 
हे। जायगा | ...मनुष्य को बुद्धि की खतन्‍्त्रतों देकर, उसे उच्च 
कार्यों" में प्रवृत्त कर, उसकी सब शक्तियों का सत्रोंश में विकासे 
कर, और उसकी शुद्धि कर पूर्ण रीति से उसको उन्नत करने का 
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मुख्य उद्देत है। इस विकास ओर विशुद्धि के बिना हम यह 
आ्राशा नहीं कर सकते हैं कि अपने पूर्वजों के से महत्‌ कार्य 
कर सके ओर जैसे कार्य करने के लिए वे उत्पन्न हुए थे वैसे 
काम हम कर सके या ईश्वर की कृपा के भागी दो सके | 
कार्य-कर्त्ता मनुष्य जीवन की ऐसी उच्च भावनाओं से प्रेरित होता 
है ते यह कोई महत्त्त की बात नहीं रह जाती कि वह किस 
काय में प्रवृत्त होता है; क्‍योंकि वह चाहे जो काम करे और 
कैसी ही स्थिति में वह क्‍यों न हो, पर वह अपने काम को 
अच्छी तरह करता है ओर यदि उसके जीवन का परिणाम देखा 
जाय तो राजा में और उसमें कोई भेद नहीं रहता । स्वातन्त्य- 
प्राप्त मनुष्यत्व से उललती हुईं तवीन आशा, सामान्य व्यवहार की 
न्‍्याय-दृष्टि, आवरणहीन विशुद्ध बुद्धि, पूरे संस्कार-प्राप्त शक्ति-- 
इन सब से ओर'*निरंकुश प्रेम से भारतवर्ष संसार फे देशों और 
जातियों में अपना योग्य स्थान फिर प्राप्त करेगा । यही हमारा 
अभीष्ट है, यही हमारा निर्दिष्ट स्थान है।जो लोग इसको, 
अर्थात्‌ भविष्य में होने वाली हमारी उन्नत दशा को, पपनी 
मनेमय दृष्टि से देखते हैं वे सुखी हैं; जिनका उसके लिए उद्योग 
करने की अनुकूलता मिली है वे उनसे भी विशेष सुख का 
अलुभव करते हैं; “और जे। लोग कि उन्नत और नवीन भारत- 
वर्ष की स्थिति को अपनी आँख से देखेंगे शेर उस पवित्र भूमि 
पर चलने फिरने का जिनको अ्रवसर मिलेगा वे तो सबसे अधिक 
सखी हें 7 
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रानडे इसी उद्देश के अनुसार जीवन-कार्य करते थे, यह 
निविवाद है। जे जे सड्डूट उनको भोगने पड़ते थे उनको वे 
सममभते थे कि भविष्य की उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए 
उनको अधिकारी बनाते हैँ आर इसी विश्वास से वे सड्डठों को 
सनन्‍्ताष से सहन कर लेते थे | वे कहा करते थे कि “हमें अपने 
दुःखां को भागना चाहिए परन्तु इसलिए नहीं कि शान्ति से 
उनके सहन करने में एक प्रकार की मधुरता है बल्कि इसलिए 
कि उन्तके भागने के परिणामों की महत्ता के सामने ये संकट 
कुछ भी नहीं हैं ।” 

एक “सहानः पुरुष बनने और कहलाने के लिए कोन कौन 
से लक्षणों और गुणों की आवश्यकता है--इस बात की सूचना 
रानडे प्रायः अपने उपयोगी व्याख्यानों में किया करते थे । इस 
सम्बन्ध में उनकी कही हुई बाते' यहाँ उल्लेख करने योग्य हे 
जिससे कि पाठक गण इस बात का समर सके कि अपने ही 
बाघ और शिक्षा के अनुसार रानडे ने कहाँ तक अपने को वनाया 
था। उनके मुख्य विचार-सूत्र यह थे:-- 

“महान! पुरुष की चरित्र-रचना के लिए भाव की शुद्धता 
और अपने निश्चय को भ्रादर-पूर्वक निभाना है। 

जब तक कि मनुष्य सर न जाय तब तक वह-स्वयं या 
उसके मित्र यह नहीं कह सकते कि उसने अपने _जीवन-हैतु 
की सिद्धि की । 

जे मनुष्य अकेला अपने मार्म से ही जाय और जो अपने 
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डदाहरण से- दूसरे लोगों के अन्त:करण ओर बुद्धि को अपना 
अशरूप न बना सके अर्थात्‌ तन्‍्मयता उत्पन्न न कर सके वह 
“महान! कहलाने योग्य नहीं है । 

हम लोग भी किसी समय शुद्ध अन्तःकरण वाले और 
जत्साही हो जाते हैं, परन्तु शुद्ध भाव और कतेव्य में तत्परता 
की आदत डालना सुगम नहीं है। जे “महान! हैं- उनमें यह 
लक्षण अवश्य पाये जाते हैं । 

सद्यनिष्ठा , महतृप्रेरणा, नतिक अश्निप्राय, प्रीति और संगति 
से अभिप्रायों का कायरूप में परिणत करने की शक्ति--यह 
चरित्र के लक्षण पुरुष को महान” बनाते है | जिनमें यह गुण 
उत्तम रीति से विकसित होते हैं वे ही. सब से पवित्र हो सकते 
हैं। कत्तेव्य में प्रादर, हेतु की सिद्धि के लिए आतुरता, प्रतिभा 
या नैसर्गिक बुद्धि, कल्पना-शक्ति और इन सब के उपरान्त 
चुम्बक जेसी आकर्षण-शक्ति--यह गुण मनुष्य को महान! 
बनाते हैं। 

हमारे पास बहुत घन हो! या न हो, संसार की दृष्टि में 
हम महान” गिने जाते हों या न गिने जाते हों, परन्तु हमारा 
अभीष्ट तो यही है कि इस श्रत्प जीवन में भविष्य जीवन को 
उत्तम बनने के लिए उद्योग कर कुछ अंश में सफलता प्राप्त 
करे" | जब हम दिल प्रति दिन और वर्ष प्रति व इसके अनुसार 
उन्नति करते रहें तभी हमको अपने कार्य का बदला मिलेगा | 

'महाज्र? होने में बड़ा दायित्व होता है। उसको अपने. 
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जीवन के अन्त तक जिसने निभाया है वही महान! है और 
जिससे यह नहीं हो सका वह इस उपनाम के योग्य नहीं। 
पक्षपात-रहित प्रत्येक पाठक का भल्ी भाँति यह वात सालूम 
हो गईं होगी कि रानडे ने महान? शब्द की जैसी व्याख्या की 
है उसके अनुसार पूणेंतया मनन और आचरण कर आदि से 
अन्त तक उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया था। उनके शुभ 
नाम का स्मरण बार बार इसी लिए नहीं किया जाता कि वे हाई- 
कोट के एक यशस्त्री जज थे, या अनेक गुणों के आकर थे; यह 
सब तो वे थे ही, पर अपनी दीघ दृष्टि, कार्य-दक्षता, उत्तम 
प्रकार की कतेव्य-बुद्धि, गाढ़ और अतिशय स्वदेश-प्रेम--इन सब 
से देश की उन्नति के लिए प्रयत्न किया था इसलिए उनका 
- स्मरण किया जाता है। यूनाइटेड इन्डिया? नामक समाचार- 
पत्र ने लिखा था कि रानडे ने देश में ऐक्य उत्पन्न करने, और 
उसकी सामाजिक, राजकीय और धामिक बातों में उन्नति करने 
में घार प्रयत्न किया था । उन्होंने भूत और भविष्य की जाँच--- 
जेसी कि मानुषिक बुद्धि से हो सकती है वेसी--करके भविष्य 
के महत्त्व-पूर्ण प्रश्नों के लिए देशवासियों को तैयार करने, उनको 
समानभाव, सहनशीलता, हेतु की शुद्धता और उद्देशों की 
उच्चता का बराबर बोघ कराने, इन सब बातों में. बड़ा ही घोर 
'गजत्न किया था। यही कारण है जिससे वे इतने पूजनीय और 
अन्दनीय गिने गये हैं । उनके लिए देश भर में जे! प्रशंसासूचक 
उद्गार निकले थे वे उनकी देशसेवा का विचार कर सत्नेथा योग्य 
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थे और रानडे सब प्रकार उनके पात्र थे। बम्बई के सुप्रसिद्ध 
निवासी और कांग्रेस के नेता सि० दिनशा इदल्लजी वाचा 
ने जस्टिस तैलड़ की दसवीं पुण्य-तिधि---१€ सितम्बर १४० ३-- 
को हिन्दू यूनियन छुब में एक व्याख्यान दिया था जिसमें रानडे 
के मरने से देश की हानि बताते हुए उन्होंने पूृज्यभाव से उनके 
गुणों का संक्षेप से चित्रवत्‌ वन किया था। पुस्तक के अन्त 
भाग में उसका उल्लेख करना उचित है|, मि० वाचा ने कहा 
था--“सबसे अधिक निःस्वार्थी ओर निष्कलड्गी रानडे, परम 
देशभक्त और निष्पक्षपाती इतिहासकार रानडे, अथेशाश््री 
रानडे, श्रीक उत्साह और विचारों से परिपूर्ण रानडे, प्रीक लोगों 
की प्रकृति और साक्रेटीज़ का स्मरण दिलाने वाले तच्॑वेत्ता 
रानडे, हमारे समय के ऋषि यथा महात्मा रानडे, जिनके प्रति 
समस्त देश, इतिहास में अपूर्व रीति से प्रशंसा और पूज्यभाव 
देखता था, ऐसे मि० रानडे की म्॒त्यु से जो हानि हुई है 
उसकी कान भूल सकता है २” 

ब्रिटिश साम्राज्य में भारतवर्ष सबसे प्रकाशित रत्न समझा 
'जाता है और न्यायमूर्ति रानडे भारतवर्ष के सुकुट में सबसे 
प्रकाशित रह्न गिने जाते हैं | मि० ग्लेडस्टन की तरह रानडे को 
भी मानुपिक विचारों की अनेक भूमिकाओं का आश्रय लिये 
बिना उनकी अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से शान्ति नहीं मिलर्त 
थी | हर एक मालुषिक प्रवृत्ति में भाग लिये बिना और विचाः 
किये बिना-उनका मन शान्त नहीं होता था । राजकीय, सामा 
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जिक, धामिक ओर श्रथ्ेशासत््र-सम्बन्धी तथा दूसरे मानुधिक 
जद्योगों के प्रश्नों में उन्होंने ऐसी असाधारण कुशलता, सृक्ष्मता 
ओर विशाल दृष्टि दिखलाई थी कि जा अब भी अनुपम समभो 
जाती है। अगाघ परिश्रम करने की शक्ति, निर्मल सिद्धान्तों 
ओऔर अलुमानों का इस तरह रद कर देने की हुशियारी कि 
जिससे लोगों को बुरा न सालूस हो, दयालु अन्तःकरण, पर- 
दुःख-दुःखी खमाव, विपद्प्रस्त लोगों को श्रातुरता से सहायता 
करने की आदत--इन सब गुशों का विचार करते हुए, बिना 
अतिशयोक्ति के, यह कटद्दा जां सकता है कि रानडे ब्रिटिश- 
राज्य के एक अल्न्त उज्ज्वल रत्न थे। ऐसा जान पड़ता है कि 
 श्रीमद्धगवद्गीता में जे सास्विक भाव वरशित है उसको प्राप्त कर, 
: आरम्भ से ही उन्होंने अपने जीवन-कत्तेव्य में उस निष्काम 
कर्म के करने का निश्चय किया द्वो जिसका उपदेंश अजेन को 
श्रोकृष्ण ने किया था । 

ऐसी उच्च और आदशे कत्तंव्य-परायणता से, एक प्रख्यात 
. अँगरेज़ी कवि के वचनानुसार, रानडे कालरूपी समुद्र-रती पर 
अपने पद-चिह् छोड़ गये हैं” ओर अपना नाम अमर कर गये 
हैं। अपने जीवन-दृष्टन्त से वे अपनी समकालीन और भविष्य 
की प्रजा के लिए एक विशुद्ध और महान नर-रत्न की हदाहरण- 
रूपी सम्पत्ति छोड़ गये है । 

हमारी आरय्यभूमि की उन्नति के लिए ऐसे अनेक रानडे 
के उत्पन्न होने की आवश्यकता है। परन्तु ऐसे पुरूष हर एक 
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काल में, किसी देश में, पेदा नहीं होते। किसी समय-विशेष 
पर ही वे जन्म धारण करते हैं। रानडे से सुपरिचित एक 
अँगरेज़ ने किसी से कहा था कि एक रानडे ता, एक शताब्दी 
में, एक ही बार उत्पन्न होता है!'। सर भालचन्द्र ने अपने 
गम्भीर शब्दों में कहा था कि उनके परलेोक-गमन से समस्त 
देश की हानि हुई है और वर्तमान काल तथा भविष्य काल 
देनें की क्षति हुई है। ऐसे उन्नत-आत्मा एक समय में बहुत 
ही थोड़ी संख्या में उत्पन्न होते हैं और जब वे संसार के छोड़ 
जाते हैं तो उनका स्थान लेने के लिए दूसरे लोग जल्दी नहीं 
उत्पन्न होते । रानडे के जीवनचरित को समाप्त करते हुए इंश्वर 
से यही प्राथना है कि उसकी कृपा से देश में शान्ति और हर 
एक प्रकार की उन्नति चाहने वाले महात्मा रानड जेँंस ओर भी 
पुरुष हमारी पवित्र आय्यभूमि में उत्पन्न हों ओर वे ब्रिटिश- 
राज्य की शीतल छाया में उससे शिक्षा आदि प्राप्त कर श्ाय्य॑- 
प्रजा का अभ्युदय करें और देश को प्राचीन उन्नत अवस्था में 
पहुँचा कर अन्य प्रजाओंं में उसको उच्च स्थान दिलवाने सें 
शक्तिमान हों । तथास्तु । 


